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1 # ई न्ना 

ष ५ २, ग भी ॥ 
४ प्रस्तावना । = ५ ९. 
क 
(॥ क 

४ सोरठा-आप्तवाक्य प्रमाण, नहि कारण भाषा सस्कृत। ६ 
५ सनत करत तम॒ हाण, अचदटूराम बद्मविद्रह्म ॥ ¢ 
८ समस्त सजनो आनन्द्एव.र निवेदन कस्नेमे आतर कि, उस सज्ञिदानन्द ९ 


¢ आनन्दकन्द पर्मात्माफौ अनेन मणामंद । जिसने वेदान्त सिद्धान्त घास्यरूपसे (4 
¢ दमारा मायाजाख कराटङर उद्धार यादे ओर आनन्दमय अपना निजस्थान दृर- 
% शायाटै । णते दयावान्‌ परभुी दयाह्ुताफा दम क्या वर्णन कर ? निसमे चीरासी- 

खक्ष योनियोमि श्रमतेहुण दमदोग(को मदप्य भर्यर दिया । भौर हमारा अत्ानान्ध 
भ कर न्ट करमेकरेलिय सयमस्ाभवत्‌ वेढान्तशाख्र प्रगट किया । वही परमात्मारूपसे 
माडुभाव भी १०८ श्रीवनानाथजी महाराजक्रै परम शिष्य व्रीभवधूत मदात्मा 
वैरागपरान्‌ यदे अनुभवी श्रीवेदान्तकि द्रान्तके जाननेवषटे ब्रह्मनिष्ठ वरिण श्रीडमा- 
रामजी मदाराजह्कन यद “अतुभवभ्रकाभ'' अथ सर्वोपरि उत्तम बना । 
इस्म सपण वेदान्तशाखफा सार भग । यद ग्रथ सपृणं जीवक उष्रार करने 
चादटाहे इसम खदेद नदीं । इसमे पिभेष कस्फे गाने अनेफ सगरामििणये(म पद्‌ 
बनायेदे ! इस ग्रन्थे उत्तरभागम >४ अगफा णक ग्रन्थ है । यद प्रन्थ र्सुग्यद्रासय 


[5 


९ पढनेसते अथवा श्रवण करनेसखे माने। तत्कादी मक्षिका भागी दोतदे। 


~+ ~ 


क 1 


इख शाखा सगे(धन श्रीश्रीसखशसमजी मदासाजके शिष्य ब्मनिष्ठ 
श्रीअचदरामजी महदाराजने षदे पिमसे रियादे । भ्रेमवश्वात्‌ कदी भूतट रहगईं 
होतो सजनं महात्मा सधारके बनि । यद ग्रन्थ १००० एक दजार पुस्त ङ परमायरे- 
रिये मुफ्त दिये जये । 
खन्ना का ऊपामिव्यपी- 


चम्पालाङ विन्नाणी, 


5 य ७ ७ र 


चीकानेर 


र 
॥ 
ह विक 99 995 2 2८.८७२. [2 


॥ 3 ददि अरे 5 29 3 25 3 


(थ 





॥ ॐ ॥ 


अथ श्रीरमारामनीमहारानकृतवाणिरयोकी 
अनुक्रमणिका । 


म ‡ ॥ 
|| पिय | | पृष्ठाक || 
|| साधो माई सक्ती संगत सुख पाया 
|| साधो माहं भेदी मेद्‌ निहारा 
| साधो भाई सतर सेन अथाई 
|| साधो माई रू चेतन ब्रह्म रदवा 
| अजं मेरी सोमिलो सदी 

बिगत्‌ मेरी सेभिखो सरी 
|| लस्या सोई भवपार 
साधो भाई परस्या महर निवाज 
॥ प्यारी ये अघर सधरफी सेन 
| प्यारी ये सोजी सुरत विचार 
| प्यारी ये ठे सत्रयख्की सार 
| प्यारी ये सत्तक्ं टिया पि्मण 
/ प्यारी ये ठे सत्क्वी प्रतीत 
| प्यारी य सत्र शब्द पिछण 
|| आदर राय योगका योई 
सेरिलो संत समद्री वातां 
| साधो भाई निराकार दरसाया 
~~~ ---- 
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~ (२) अन॒भवप्रकाशङ-अनुक्रमणिका । 
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|| साधो भाई निर्यंण खेल हमारा ४ . १२ 
भाई रदवो सन्युख गरू सामा .. १३ 
साधो भाई सतशद्द्‌ प्रकाशा .. १३ 
साधो भाई निरत धरे निरखाणा १४ 
साधो भाई समञ्किया एकसारा . १४ 
सापो भाई समसे गुहका वाख १५ 
सरत मेरी पीव मिरी 6 , १५ 
सुरत मेरी पीवर लगी ६ . १६ 
सरत मेरी दमसे ख्गैरे एढी | १७ 
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पायाद जी सततगु श्यामका १८ 
अरम जाण्यादहे जी ४ ~ ^~ 3 
अ मेय दीस्यादैजी ् , १९ 
दाता तेरी फुदरतपर इखाणी । , २० 
¦ तेरी गम अफथकहाणी  ..' .* २० 
¦ टस्या मन फेयट व्रद्र अपार ... $ , २१ 
या पपि सुरन मिरी पीतमपरू . ४ २१ 
मत गुरः मेदरम टपा .. २३॥. 
सदा सते पर्य्या निननेणा .. २३ 
अनामी फा निजे .. ॥ २2 
६२३ निरभेद्‌ टगगाया ॥ „ २४ 
मान्‌ [नन आतमा यादा * = 2 


= -----------------------~---------~ 


अनुभवपकाशकी--अनुक्रमणिका । (३) 
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रोरी असमव आप्‌ अथाप -. णद 
फकीरी यह मेहम तत्सारं... २७ 
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सत्‌ गर सत्‌ समजाबीया . ३६ 
ये निश्चय निररेप है ३७ 
अस्ते अज्ञं जड पर हरो - , ३७ 


 आतज्ानीओर्ते । + इद 





“ (२) अनुभकमकाशकी-अनुक्मणिका । 
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सान निम आतपा योरी र २४ 


~ ४ (न 


अनुमक्काशकी-अनुकरमणिका । (३) 





1 
विषय, पष्ठाक, 


होरी अघभव जग्या किविकं .. द 
होर अतमब आपअथाप . . -. २६ 
फकीरी य॒ह मेहरम्‌ तत्सारं “ˆ ` ` २७|| 
फफीरी निराधारकी सार . . २८ 
फकीरी दद बेहदके वार 

फकीरी रदत निचिन्त सब्र 

फकीरी सघर भस्या भरपुर 

फकीरी भाल्या अखत बयान . 

साधो भाई नाम रूप सव क्रा. . 


साधो भाई निज निर्भेदं हमारा 
साधो भाई आतम अचर अर्भगा 
साधो भाई यह विवेकं ॒तत्तसारा 
मनरे याविध तोय समञ्चं 
साधो माई परमसिद्धान्त ये ज्ञाना 
साधो भाई अविगत्‌ मेद्‌ अथाया 
साधो मदै आनन्द तीरं विचारा 
साधो भाई चेतन जाणण हारा 
साधो भाई शुद्ध स्वष्प दमारा 
सच्‌ गू सतत्‌ समजाबीया 

ये निश्चय निररेप हे 

अस्त अज्ञ जड पर हरो 

आत्मज्ञानी ओरखे 


(स ---------ब--------------- 








न 


(४) अनुभवरकाशकी-अनुक्रमणिका 






व 


वेद्‌ संत प्रगट कर्‌ 


॥ यो जाण जद स्वरूपकी 


|| यो निभ सिद्धान्तका 

| यद ज्ञान संबतेप्र्‌ 
चेत यसाफिर वेगो चाले 

|| सतररू मेदरम निगे कर सारा 
|| ्र् विचार यदीदे भाया 

| वेद हमारी शाखा भाषि 

| साधो माह सत्‌ निश्चि उरथारा 

|| साधो भाई योदी वात परवाणा 
साधो भाई आतम ज्ञान बताया 

| साधो भाई रम्च समञ्च रख गाया 
|| साधो भाई सो जोगी निरभोदं 

|| साधो माई खोजी खोज विचारे 

॥ साधो भाई चेतन ब्रह्म रुखाना 

|| साधो भाई तज दुरमत गम गो 
साधो भाई वेग कट्या न जाई ४६ 
साधो भाई निरयण ब्रह्म अथागा... 
साधो भाई नीरं षद्‌ सम जोई 
साधो भार ज्य यल यकर दिखाय 
साधो भाई आतम्‌ अखंड अनासी 
एसी विध समन्ञरे साधो भाई 
अयुमो सोर्जरि साधो भाई 








॥ 


म 























अनुभव्मकाशकी -अनुकेमणिक | , (५) 












|| आत्मज्ञान योरे साधो भाई ` 
|| खोजी खोज खबर केर खीज्या 
|| दश्याहश्ये अश्च न्‌ जम 

॥ देसी स्मन्च समञ्च कह दाखी 

|| मेरी सूल परख कटि पूरण 

|| सत्‌ ग मेर करी मेरे पर 

| पूरण सेन योदी ततूसाया 

| सजी खोज सोजीया प्रर 

| एसी विगत समञ्च कड खी 

|| निय॒ण ब्रह्म निरतघ्रं निरख्या 

|| अतम परम प्रकाश सजाती 
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|| षिरखा संत र्ते आ सोजी 
|| भरम्‌ भ्रतकष जाण्या ठेस 
|| नि सून्ञ केव म्हारी 

अपोई अप्‌ अवर नदि कोहं 
|| साधो भाई नियणकी गम्‌ याई 
| साधो भाई ख युगम गमगाया 
|| सधु भाई सत्‌ निधि कटं वेणा 
|| साधा भा ज्ञन अज्ञान बताया 
॥| साधो माहे कर मेहरम्‌ दरसाई ~.“ 
॥| साधो माई पामी परख लाया 











~ ` ४ 
~ (६) भनुभयपङागदा-अनुकमनिगा | 
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# श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथं शरीउमारामनी महारानकृत- 
वाणिर्योप्रारम्भः। | 


न्नव (वरसद 
गवणकेपद राग आसावरी । 

साधो माई सत्री संगत उखपाया ॥ भया आनद कपना तूदी ॥ 
रहता याव वसाया ॥ टेर्‌ 

सत्तकी संगतका माव समाया ॥ साच करे ठहराया ॥ 
स॒त्तकी संगतमें सिमरथ स॒न्या ॥ ज्यांस ध्यान लगाया ॥ ३॥ 
सत्रकी सगतम साच है केवल १ दूर फिया विप दाया॥ 
सादषरेती जाय मिखणा ॥ जन्म मरण नरि आया ॥२॥ 
सत््की संगत प्रसे कोड साचा जिनदी साच पठाया॥ 
कर॒ सत्संग चङे कुषंगत्‌ ॥ ज्यकि हात न आया ॥३॥ 
सत्की संगत जगम तत््सारा ॥ अगम निगम्‌ जश गाया ॥ 
कर सत्संग अनन्त उधरिया ॥ सतम जाय समाया ॥ ४॥ 





---{) अनुमवप्रकाश । 


| वनानाथ रू मित्या व्यापारी ॥ सदा सदी परजाया 
|| उमाराम सतभाव पिच्िण्या ॥ अभे अमाप अथावा ॥५॥१॥ || 
राग आसावरी । 
|| साघो भाई भेदी मेद्‌ निहारा ॥ जाणी जाण छिया निरधोके ॥ || 
|| अव॒ उर नदीं सिगार ॥ टेर्‌ ॥ । 
| शुरूकी शोमा गाय सुणाडं ॥ ग्ट ३ अगम अपरा ॥ 
| अगम निगम गात यू गाख्कैः ॥ साधकं किया विचारा ॥ ३ ॥ | 
| गुरूअविगत अविनासी एकरस ॥ यख्का सकर पसार ॥ 
सवमें छता रहे निखंधण ॥ अकथ जाण करतारा ॥ २॥ 
श॒ूकी मदर भई जिन उपर ॥ कारज सवी धार ॥ | 
|| मक्ति .दान अभे पद्‌ सप्या ॥ रेखा शह दातारा ॥ ३॥ 
|| सुर नर अघर मेप सब व्रणे ॥ महिमा अगम अपाय ॥ | 
यूबिन सक्ति इवे नहिं किसकी ॥ ये साचा इतवारा ॥ ७ ॥ | 
| वनानाथ गुहू चेतन देवा ॥ सव्ू जाणण रहारा ॥| 
॥ उमाराम गुह पद्‌ परस्या \ आवागवण निवारा ॥५॥ २॥ || 
| राण आसावरी ) 
| साधो भाईसत्य॒ह सैन अथाई॥ जो समहया शिपसेन सतरुरूकी | 
| निनद गुर द्रसाद ॥ टर्‌ \ 
|| सत्त चेतन व्रह्म अनादी ॥ जिन सव षष्टि देखा ॥ || 
॥ हे सव माय सवी ते न्याय ॥ रता अरुख सदाई ॥ १॥ | 
|| जेसे नम सवदी घट, म्मे ॥ व्यापकं वाहर माई ` ॥ || 
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सतर प्रण गया न आय्‌ ॥ निरखंधण निज साईं ॥ २ ॥ 
| सत्य शोभा कंधी न जवे ॥ कदण सणगमें नाहं ॥ 
ज्यू भूगा युड भीतर जाणे ॥ यं शिष्य समया मारिं॥ ३॥ || 
|| सतय अनन्त कोर हस तान्या ॥ परमे पार ठेंवाई ॥ || 
| वनानाथ यु अवर्णं थाया ॥ उमाराम गम पाई ॥ ४॥ ३॥ || 
राग आसावरी 
साधो भाई यचेतन त्द्‌ सवा ॥ सारा सन्त वेद्‌ पेसेईं कर, || 
प्रख विचार भखेवा | टेर # 
ठीका ठीक पाया सौदा ॥ साचे सत्‌ गट देवा ॥ | 
| मव लिन्धुसूं किया किनारे ॥ भप मेदे कर ठेवा ॥ १ ॥ || 
|| अगं अगे थुरू रहता ॥ महा निकाल भवा ॥ || 
शेप सदा आवि नदिं जि ॥ ठेसा शष पर सेवा ।*२ ॥ || 
| गरू पूरा परमेश्वर साईं ॥ नहिकोड सग विचा ॥ | 


{ 


|| सकर सिका सत्‌ गु मालक ॥ गु विना दङे न केवा ॥ 
|| गरक भर्या खलकमे गहरा ॥ भाव अभाव न गेवा ॥ & ॥ 
|| सुका मेदं रुखे शिष्य साचा ॥ जिनकरै रुह द्रसेवा ॥ 


५ रागएट ) 
| अजे मेरी सेभिखो सदं + सिमथे वाय संमाय ॥ टेर्‌ 





४) अनुभवप्रकाश्‌ । 

(ण मज 
मो इुब॑रकी सणो बवीनती ॥ कृपालं कृपाल 
बाय मूरस्याकी लज तुमरे ॥ छम सन्ध नाक ॥ १ ॥ || 
तेरे बिना इजा नदिं जाण्‌॥ये सुमती दो भाक ॥ || 
यादीकी फारेयादं पका ॥ यही वक्स मोपा ॥२॥॥ 
तेरेसे मे सन्त कं्वाया ॥ शव्या तेरी चारु ॥ || 
मँ शरणागत शरण तुमारी ॥ काटो सवी जंजाल ॥ ३॥ 
तेरी बात दाथ तेरी ॥ केरेमं रे परु ॥| 
दूजी कोड कारी नहि रगे ॥ तुमह करो सखवार ॥ ९ ॥ 
दिरणाङकस रावणसा जोधा ॥ दिया पल्केमे गार ॥ || 
भक्तां काज छिया अवतारा ॥ स्याय करी तत्क्राल ॥ ५१ || 
असुर  संहारण अन्तरयामी ॥ भूपाईं भूपाल ॥ | 
देवनका देवा तू दाता ॥ सिम्थं बडा दयार ॥६॥ | 
सुर नर असुर गात सनकादिक ॥ गवे शेष पेांर ॥ || 
सदिमा अगम जाय नाहे बरणी ॥ तेरी गती निराल ॥ ,७ ॥ || 
रायन गाय सङ गुण तेरा॥ करांल्ग कर निहार ॥ | 
उमाराम अजं कह दाखी ॥ तेरादी वरद सेभार)॥ ८ ५॥ || 
राभ ए । 

विगतमभेरी सांभिखो सरी।। यो दाता सत्र दीन दयाट।टिर्‌॥ | 
ह मारी कदं अजं गुदार ॥ मोमे गुना हजार ॥ || 
तेरे तौ आसान केदीजे ॥ छिनमे ठेत उवार ॥ १ ॥ | 
आम वणे साय संसारी संवियनको दातार ॥| 
तेरे विना सेवक क्यास्वामी ॥ कवहं न उतरे पार ५२॥ || 
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जती सती धर्मी अरु कर्मी ॥ तार्या अनन्त अपार ॥ 
फेर कै स्वामी संसारी ॥ तोयतें होत उद्धार ॥ ३ ॥ 
गुण अवयुण क्रिया नरि देखे ॥ सवी धधे कार ॥ 
महर निवाज महरका मालक ॥ यह साहब तेरी सार ॥ £ ॥ 
जोर जवं किसका नहिं चाले ॥ बडा वडा गया हदार॥ 
सतचिद्‌भानन्दअल्खअनूणी ॥ थाये कां वर्ण विस्तार ॥८॥ 
तेरा पार अवि नाहि कहूं ॥ तू खुखसिन्धु जहार ॥ 
जितनी प्यास जितांकी परे ॥ त सिमरथ निराधार ॥ ६ ॥ 
उमारामकी योश अज है॥ सुणियो सिरनण हार ॥ 
जन्म जन्म तुमरी सगराखो ॥ योदी अर्ज किरतार॥ ७॥ ६॥ 
रागएटी 
| रस्या सोद भवपार ॥ य॒रूजीके महरम ॥ टेर ॥ 
॥| मेरा भाव रग्या सत्यं ॥ जमका र्ग न वार्‌ ॥ 
| इरमतका जो दावे न गे ॥ सतर परम उद्धार ॥ १ ॥ 
|| इरमत काम कोष मद्‌ कदिये॥ लोभ अशू अहैकार ॥ 
|| सतय शब्द धस मायिकागी ॥ भागा सवी विकार ॥ २॥ 
| गुरूका राज सदा सब उप्र ॥ अव इर नदीं गार ॥ 
|| भागा भम कम नरि खनि ॥ सव लिया उवार ॥ ३ ॥ 
| जिन॒ रिप्यभाव श्रा ॥ सत्र॒रूका के प्रा इतवार ॥ 
|| तत्व तारलिया शरू तार ॥ येक यका उपकार ॥ ४ ॥ 
॥ वनानाथ गुहू अलख अजन्पाध्सुधा अद्रेत अपार ॥ 
उमाराम पाय निज रुं ॥ भाख्या कचन विचार ॥५।७॥ 
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| रागसारग । ्‌ 
| भाई परस्यामहरनिवाज ॥ मेरो सव सन्त सुधारण काज॥ || 
धिन रू तेरा मदरम अज्ञाद्‌॥ युदकरंमेरुकियाकर याद।टिर्‌॥ ॥ 
| सतह मेर सिर धणी ॥ शिरपर धरिया हात ॥ || 
|| पटुत जगनकी भूर भर्मना ॥ मेरी तियंणरात ॥ १ ॥ | 
|| अगम अगोचर अधरकी । सदी वताईै वात ॥ 
|हेनदी के मध्य विराजे॥ चेतन त्रू्न अनात॥२॥ || 
|| उण सिमरथसारी रची ॥ मेद्‌ अनन्ता सात ॥ || 
|| सव चट मय भ्या एकसारा॥ नहिं अवे निं जात ॥ ३ ॥ || 
|| अति विमल नित निरमल ॥ निं कोद दरं संगत ॥ || 
| तुरीयातीत रग नहि कदणी ॥ असंग अनामी रेहयात ॥। ४॥ || 
|| सो महरम सन्त जाणियां ॥ अन्दर ओरखात ॥ || 
|| वनानाथ सत्रूजीरा चेरा ॥ उमारम लख गात ॥५ ॥ <] || 
| शग मग । 
| प्यारी ये अधर सधरकी सेन ॥ समञ्च घस्मे धरी ॥| 
| सुरत समाया मेव॥ टेव गुह गमगरी ॥१॥|| 
|| नाभी. किया निहार ॥निगे सबकी करी ॥ || 
| पाच शघ्च वांच ॥ पथचिमदिशकर फरी॥२॥ || 
|| इडा पिंगला सोश्च) सुपमणा निरखरी ॥ || 
|| असेड जोत प्रकाश) वविणी तट भरी ३॥ || 
| गगन मंडल रृद्चार॥राग अनहद्‌ प्ररी॥|| 





¶।८ 
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मन पायो विश्राम ॥ खुली यक्त गरी ॥8 । 
संन सायर भरप्र॥वास वेगम एएरी॥| 
रहत॒ अवल अविनाश ॥राय ओ प्रापरी ॥ 4 ॥| 
नानाथ णु देव ॥ द्या बुद्यपर करी ॥ | 
उमाराम पिछिण ॥ मिल्यो मोदन हरी ॥ ६॥ ९॥ || 

शग्मगल ) | 
प्यारीये सोयी सुरत विचार॥ चठी कर सार रै ॥ 
लिया अगम अस्थान ॥ भिल्यो करतार है ॥ १ ॥ | 
दर्शन दिया दयार ॥ भया दुख द्र रै ॥॥ 
सतसायसमे सहन ॥ सदा भरपूरहे॥ २॥|| 
अविगत अखे अजीत ॥ जीत नहिं हार टै ॥| 
रहता तन्न नचिन्त ॥ परप नदीं नारदे ॥ ३ ॥ || 
लखे सन्त यह सेन ॥ ज्याक्र इतवार है ॥| 
उमारम विचार ॥ कंदी निज सार हे ॥४॥ १०॥ | 
। राग मंग । 
प्यारीये ठे सतरुक्फी सार ॥ धार कर निहार ह ॥ || 
देखत पेखत सेन ॥ समञ्च भव पारद ॥ 9 ॥| 
तूटत॒रूटत॒ पन्द्‌ ॥ निरत निसखेथ ३ ॥॥ 
खंडत नहीं अखंड ॥ ठ्गे नहि दण्डदै॥२॥ | 
जातन पतन मात ॥ रूप नहिं रहै ॥| 
गम नह अगम अखेद्‌ ॥ अररु अणर्भगदै ॥ ३ ॥ || 
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~ (< ) अनुमभेदुप्रकाश । 














नेन वेन विन रेन ॥ अगोचर जाण ३ ॥| 
|| उमाराम लक्ख जाण ॥ कदी पाण हे ॥ ४॥११॥ | 
रागम॑गट । | 
|| प्यारिये सततं लिया पिखण।॥! जाण मन जकरिया ॥| 
| परगत पांच पचीस ॥ जहां सवे थकरिया ॥ १ ॥ || 
| सन्त सदा निरटेष ॥ खेप नदीं केद्ये ॥ | 
|| निराकार मिररेप ॥ अखे निरभोदये ॥२॥ 
|| नम॒ घट म्म रदत ॥ अन्द्र अरु बार हे ॥ || 
|| यू आतम सव माय ॥ सवीते पारदे ॥ ३॥ || 
सत्‌ स्वप निखाण ॥ थया इक सारदे ॥|| 
|| उमाराम साई जाण ॥ कियानिर्धारंहे ॥ ४ ॥ १२॥ 
| राग मंग! 

| प्यारी ये ठे सतकी प्रतीत ॥ जहां मन अणियां 1 
|| नित्यानित्य विचार ॥ असत्‌ सत्‌ खणियां ॥ १ ॥ 
| माया अनित्य असार ॥ इन्दी दैत ३ ॥।| 
| नित आतम सत्‌ आप ॥ अखंड अदत है ॥ २॥ 
अस्त अकर्‌ जड छश ॥ माया सव॒ मेविया ॥| 
|| सत्‌ चेतन आनन्द ॥ सो निज मेविया ॥३॥ || 
|| उमाराम शद सखल्प ॥ परमप्कश ३ ॥| 
|| नह कोई मावामाव ॥ निरास न आस दे ॥४॥१२॥ || 



























रागमगट्‌ । 

॥ प्यारी ये सतय शब्द्‌ पिछाण।॥ दील मत लाये ॥ 
|| यह्‌ निश्य उरधार्‌ ॥ कमं कट जाये ॥ १॥ 
| सत्र शब्द अगाधं ॥ गाध नहिं आशये ॥ 
|| नित चेतन उख्य ॥ शुर परसादये ॥ २॥ 
|| निश्चल अति अडोल ॥ अपस यथाद्य ॥ 
|| सवपरे रह अखेर ॥ सदा निरदा्ये ॥ ३॥ 
| सव सन्ता क्ष्या अपार ॥ वेद यू गाद्ये ॥ 
रस्या जिनीङरं ठय ॥ कष्या नहिं जाद्ये॥ ४॥ 
|| नानाथ शह देव ॥ विगत समक्चाहये ॥ 
उमाराम खीवी जाण ॥ भर्मं नहि कादये ॥ ५।॥१९ ॥ 
राम्‌ कान । 

॥ आदू राय जोगका योईै॥अगम अर निगम सख कह दोर ॥ टेर्‌॥ 
॥| सतर मोपर कपा जे ॥ पालकी सोजी दीजे ॥ 
| भूला बहुत गनका प्यासा ॥ दया केरे पूरौ यह आशा ॥ 
| सत्यू दया करी अब देसी ॥ शब्द्‌ साधना कटिरै जेसी ॥ 
|| सोहं शब्द्‌ दिया तत्‌ सारा ॥ सो निश्चै हम उरमं धारा ॥२॥ 
|| ज्यामे सुरत धरी एकं सारा ॥ हरदम सास उस्वास संभारा ॥ 
|| मन परवनाका वेला बाधा ॥अरष उरघ चगती कर साधा।२॥ 
| द्वादश खोज सरोधे लाया ॥ इडा पिगखा दोन धाया ॥ 
| चन्द्‌ सुर एकण घर खया ॥ युपमणकं घर हस म्रखया ॥&॥ 


गावणके पद्‌ । (९). 


३०) अनुभवप्रकाश्‌ । 





















|| एसे चट्या शिक्रूटी चारी ॥ अखंड जोत अके विन वार ॥ | 
|| निरे जाय गगन धर छिया ॥ वैठ गगनपर ईका दिया ॥५॥ || 
|| संन माय सहज मिल्या सुख धारा॥ज्यति जीव पीव नहि न्यारा || 
|| सथर सरोवरे इक सारा ॥ पसे ग॒रूशुख संत पियारा॥६॥ 
|| पनानाथ युर सार बताई ॥ निश्च जाण प्रमपद्‌ पाई ॥ || 
|| उमाराम भरम नदिं काईं॥ कर महरम आसोजी गाई॥७।१५॥ || 
। पद्‌ राग॥ 
|| सेमिरो सन्त समञ्चरी धातां ॥ इरी आप अदेख रहवाया ॥ || 
॥| सत्र जाण दीवी महा श्चीणी।। कर निरणे द्रसाया ॥ टेर्‌ ॥ | 
॥| अणघड अरुख निर्जन देवा ॥ नदीं जहां जगत पसारा ॥ || 
|| आपोई आप्‌ अलोगत स्वामी ॥ नहिं कोई विका धारा १॥ 
|| आदू सेर अमावस थरप्या॥ शत॒ सरोधे राया ॥ || 
|| सास उस्वास रम्या मन मेरा॥ समञ्च करे ठदराया ॥२॥ || 
पडवा पहर पिकाणी काया ॥ उकार जगाया ॥ || 
|| देवत आप॒ आपके भीतर ॥ दुरमत दूर दयया ॥३॥ || 
| बीजम वीज हवा प्रकाशा ॥ चेतन तार ल्गाया ॥| 
| रोजो रोज सवाया द्रसं ॥ आप अकाश बदहवाया ॥४॥ | 
|| तीजम तंत भिल्या वेणा ॥ मङ्कत जोत अखंडा ॥ 
|| हद वेदद लग इवा उनाला ॥ सव संशयक्कं संडा ॥ ५॥ | 
|| चौथम सुरत निरत मि चाटी॥ गगना रस॒ स्वाया ॥ || 
॥| आदू पीव रीक्चायो सन्दर ॥ अनदद्‌ नाद घुराया ॥ & ॥ 
| पचम आतमदेव परसिया ॥ खन घर शदर वसाया ॥ || 
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गावणके पद्‌ । (११). 






वेरंग वृछछ अमर एर छागा ॥ अण रामी फल पाया ॥ ७॥ 
छ्ठम्‌ दट गहं सब आशा ॥ ईस स्वत॑व थाया ॥ 
पाया मेद भजनं कर पररा ॥ ममता सवी मिया 1 < ॥ 
सातम सागा भया समञ्चका ॥ सहज अमरपुर आया ॥ 
निरभे ईस भया निरखेधण ॥ अव कोई काट न खाया।९। 
आटम अधर तख्त पर आसण।। ब्रह्म रहत दिनि काया ॥ 
मरा होय मिल्या मदरमरे ॥ पिंड ब्रह्मेड नहिं दया॥ १० ॥ 
नमी नाथ निरंजन निरख्या ॥ आप निगेषं न्याय ॥ 
रदता अरुख सवीमे व्यापक ॥ खोजी किया विचारा ॥११ ॥ 
दशम दशमे देव निराला ॥ आदं पहर निरदाया ॥ 
भरिया अधर असीगत पूरणा जा घर सन्त रहवाया ॥१२॥ 
दृग्यारस करं एकं सारा ॥ उरे पेरे नहिं न्यारा ॥ 
पागी परख छिया परवाणां ॥ नहिं कोई जीतनहारा ॥१३॥ 
बारस भेद र्यान वेदा ॥ बाहर भीतर वासा ॥ 
आतम देवा रदत ॒अमेवा ॥ जया मरण नहि जसा ॥१४॥ 
तेरसमे तेय नहिं मेरा ॥ हतर रद्यान कोह ॥ 
अलख पुरुपक्री अवरण महिमा॥। अद्वितीय है सोई ॥१५ ॥ 
चवद्श चाय रदी निं कार ॥ नित निर्वाण अचाईै ॥ 
क्रिया करम श नजामे ॥ भेदाभेदे न काई ॥ १६ ॥ 
पूनम नित परणै निरमल ॥ सो अय॒ुमव कर दीशा1 
सोरे कला समञ्च महाज्ञानी  भाखी विवा वीशा ॥ १७ ॥ || 
वनानाथं रुरू चेतन साई ॥ असे स्वह्प अपारा॥। 
उमाराम सोई सत थाया ॥। स्वा अतीत विचार॥१८।१६ 





(२) अनुभकवप्रकाश । 








| राग आसा) 
॥| साधो भाई निराकार दरसाया ॥ वा घरकी मे कटू सेनाणीं ॥ 
|| सन्त समक्षरो माया ॥ टेर्‌ । 
॥ विन मुख बोर सुण्या विन सखण 1 विन पग पंथ चलाया ॥ 
॥ विन नेणां निरख्यो निरेधण। यू कर सत्‌ घ्र आया ॥ १॥ 
वो सत्‌ नगर दिम दूरासो अविनाशी थाया ॥ 
|| घर बिन अधर रद्याषिन आसे ॥ निरारेप विन काया ॥ २ ॥ 
देअलख पुरुप आत्म नित चेतन नहिं थावर जंगम माया ॥ 
॥ सो नहिं बिखड्या नरी पिलाणा ॥ निं कोई गया न आया ॥३॥ 
नरि कोर दूर नजीक न न्यारा नहि मारी दल्काया ॥ 
उमाराम ई ज्यं त्यंदी ॥ अव्रण आप अजाया ४।१७॥ 
राग आसा । 
साधो भाई निरयण खेर दमारा ॥ पट द्रस्षण साध सव सुणजो॥ 
अन अक्षर किरतारा॥ टेर्‌ ॥ । 
कर विन राग छन्ती छेडी ॥पग षिन सेरु सुधारा ॥ 
आधि अगम्‌ अगोचर देख्या ॥ बेरे सुण्या चोधारा ॥ १ ॥ 
| मीन पपीरु राय पंछीका ॥ तीनो खोज विचारा ॥ 
| दरत्या भेव शुर्का ज्ञाना ॥ भरगद युत भञ्चारा ॥ २ ॥ 
॥ अखे अजाती सवका साथी ॥ बेरग त्ह् विचारा ॥ 
तन थया एकरस आदू ॥ निराठंव निराकारा ॥ ३ ॥ 
| बोध सह्प आतमा केवर ॥ नाम सूयस्‌ न्यारा ॥ 
॥ उमाराम सश्च अलतरुभवकां ॥ प्रगट कदा पुकारा ॥ £ ॥१<८॥ 
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राग आपा। 
साधो भाई रवो सन्शख गुट सामा॥काटे जन्म जन्भका पदा ॥ | 
अवर धरो नाह जामा ॥ टर्‌ ॥ | 
धूपन छंय दिए निं परहूवे ॥ अगम व्रह्म विसरामा ॥ || 
षिन सत्‌ गु कोई पारन पावे॥ ज्यां नदिं सिंवरण कामा ॥१॥ || 
सत्‌ गुर ज्ञान रुलाया केवल ॥ निर्ंम अख अनामा ॥ || 
भई पिच्ाण भ्म सव भागा ॥ पाया सघर सकामा ॥ २॥ | 
नित निखाण तर्न वे नामी ॥ धरण गगन विन गामा ॥ || 
समहृया सन्त रसे वा घरक ॥ भला नर अभिमाना ॥ २३॥ || 
वनानाथ सत्‌ गू दी सोजी ॥ तत्व ज्ञान निज धामा ॥ || 
उमाराम आत्म रखी चेतन ॥ क्रिया थकंत तमामा ॥४।१९॥ || 

राम आसा। 
साधो भार सत्‌ शब्द्‌ प्रकासा ॥ निश ओलख खिया निज तत्व 
अतुमव कया विकासा ॥ टेर्‌ ॥ 
पांच तत्करं प्रगट परख्या ॥ तोडया परचीषुं पसा ॥ | 
तीन गुणाकरा तिमिर मिटाया ॥ शद्ध स्वरूप मादी वापा ॥१॥ || 
शद्ध स्वष्टय॒सृतेप्रकाशी ॥ नदीं न्यां तम प्रकाशा ॥ || 
आदिभरू अन्तमध्य नरदिवाको॥। नहि ज्यां आशनिरसा ॥ २॥ || 
सेवा सुरत निरत नहि पचे ॥ नही वहां शाप्त उश्वासा ॥ || 
अरय अश उरध दृञ्दिश नारीं \\ नित्‌ चतन इकरासा ॥ ३ ॥ 
| वा कारण कारज नि कोई ॥ नदि कोई नाश अनार ॥ || 


न. 
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(१४) अनुभवपकराश्‌ । 















उमाराम आतम शध चेतन ॥ नदिं स्वामी निदासा।०।२०॥ | 

ज असा 
साधो भाई निरतधेर निरखाणा॥ सत्रशब्द्‌ रख करी पारखा ॥ । 
|| परमे सन्त स॒नाणा ॥ टेर्‌ 







| मनका सता सहजम सूया ॥ करता रहर मिटाणा ॥ १ ॥ || 
अमो चस्मा खुल्या अगमका॥ वे र व्रह्म पििणा ॥| 
मिरगई जास आस नहि अंदर ॥ सतसायर गल्ताणा ॥ २॥ | 
तामे करम धरम नदिं धरता ॥ नदिं गला नहिं सण ॥ | 





सो शद्ध आतम सदा अचाईं ॥ ज्यां कोई लाम न हाणा ॥ | 
उमाराम सोई पद्‌ पाया ॥ आदू अमर काणा ॥ ४॥ २१ ॥ | 
| _ रागआसा। 
| साधो माई समञ्च किया एक सारा॥ कटगया करम भरम सव भागा || 

द्रस्या देव अपारा ॥ टेर्‌ ४ 
| सत्गुरू सात द्वीप नवखंडपर ॥ सव॒ घर किया प्रसार ॥ || 
जिनपर कृषा सो घट तारे ॥ यह गुरूका उपकारा ॥ १ ॥ || 
| होय सन्पुख सत॒ संगरागा ॥ मिटगया अन्दर अंधार ॥ || 
| स्या साम सकरुपं न्यारा ॥ दरस किया दीदारा ॥ २ ॥ || 
|| बाहर भीतर सथर सरोबर ॥ नदिं दुश्मन नाहे प्यारा ॥ || 
करतां वण अवि नहि काह ॥ ज्यु शूगे गड विचारा ॥ २ ॥ | 
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गावणके पद्‌ । (१५) 












|| वनानाथ गुरू सत्‌ चदभानन्द्‌ ॥ नित निगुण निकारा | 
| उमाराम सोई निराणी 1 नहिं कोद द्रेत लिगारा॥१।२२॥ || 
| राग आसा 
|| साधो भाईसमननरूका बाला ॥ समया दसस आतम चेतन || 
|| कट करमका जाला ॥ टेर्‌ ॥ | 
|| एरी अदेख देखठे आया ॥ होय चेतन किया चाटा ॥ || 
|| करिया करममे भर वंधाणा ॥ धरया भरमका पाला 1 १ 1 || 
| चित्तमन बुघ हंकारा कयि ॥ यह चाहं वह ` बाला ॥ || 
|| वाघ स्वहूप स्वप्रदोय भरम्या ॥ चल्यो दे घ्र ताखा ॥ २॥ || 
|| पागी मिस्या परमरुू पररा ॥ उल्टा क्रिया निहाला ॥ 
| अपणा खोज छया आपीमे ॥ खुली दिष्ट घर भाला ॥ ३॥ 
|| अधर आधार अखंड छिव छागी॥ आप अदेख उजाला ॥ | 
| ज्याका था ताह मन्‌ । ॥ सो पद्‌ किये निराछा ॥ ४ ॥ || 
आब्र ६4 ८-न॥ नहि इरण पूरण जंजाखा। || 
4, त्र 1 पूरण अरथ संभाला 4॥२३॥ || 
1 एटा । 
॥ सब दुख दिया विसार ॥ टेर्‌ ॥ || 
बो॥ मती लगावो वार ॥ || 
छ ॥ पाख्रह्न पिया सार॥ १1|| 
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(१६) अनुमवप्रक्रश्‌ 1 








अथाग थाग नहिं वाको ॥ केवर अनन्द अपार ॥ 

आदि अनादि अखंड अविनासी॥ पेता बो करतार ॥ ३ 
वा पीतमके मिली मोहरे ॥ तूया सवी विकार ॥ || 
कूपा मदं कटी सब क्रिया ॥ अमर पायो भरतार ॥ ४ ॥ || 
विपकी वास तजे हकारा ॥ पीतमसं इतवार ॥|| 
या वि जाण ङीवि सोई जीता॥ यदह क्िविक ततार ॥ ५॥ | 
याविधङ्ं जणे नहिं जलग (सुरे नदीं कोड कार॥|| 
दूजा काज अकाज कृरीजे ॥ जग सग रिरि न हार ॥&॥ | 
अगम्‌ निगम शोभा कद थाकी॥ सव॒ कह्णीके पार ॥ || 
उमाराम सूरा सन्तपरसे ॥ पीतमको दीदार ॥ ७॥ २४ ॥ || 

राग एषी ! 

सुरत मेरे पीय र्गी ॥ सत्‌ यङ दिया ठ्खाय ॥ टेर्‌ ॥ | 
मेरा पीव सकल्का सादब्‌ ॥ सब पर॒ रखे महर ॥ 

सबकी जाण उनीतेँं चारे ॥ रता आपहि ठर ॥ १ ॥ || 
वो साद्व सारम सामल ॥ सबदीमे रदे गहर ॥ || 
ह सब माये रह निर आसि ॥ आप्‌ अनामी अहर ॥ २॥ 

वो पीतम मेरे द्रस्था॥ भिस्या हमारा जेर ॥| 
निज सुख शूप सदा एक सारा॥ रखीया सुरता हेर ॥ ३ ॥ || 





गावृणके पद्‌ । (१७) 





= केव करतारा ॥ सभर भर्या वचोफेर ॥ 


उमाराम पीतमकी सना ॥ रुते संत कोई शेर ॥६।।२९५॥ 
राग एटी 
सुरत शे मसे रगीरे एली ॥ सो दम लिया पिच्मण॥ टेर 
दमका द्म दमी फोरे\॥ पिण्ड तब्रद्मड ` सारा ॥ 
सवी दमाम्‌ आप निरंतर ॥ वो सचिदानन्दं प्यारा ॥१॥ 
सवी दमामें बो दम भ्यापक ॥ सवका सिरजण हारा ॥ 
सवी दिखाय दिष्ट नहिं अवे ॥ वो दम अखी उजारा ॥ २॥ 
सारापार रर्न्दतिं भ्यासे॥वोद्म रद एकसारा॥ 
जाण सखहूप अप्‌ अनादि ॥ सतन ईइतवार। ॥ २ ॥ 
बा द्मङ़ूं हम निश्चय जाण्या॥ तूय॒ मरम अंधाय ॥ 
नामं हप द्म मिथ्याद्रस्या ॥ वो दम अमर दीदारा॥ ४ ॥ 
वेद्‌ सन्त वा दुमद वरण्या नेती कट्या ` पकाया ॥ 
उमाराम वा दमकी सेना ॥ सब कृणीके पारा ॥५॥ २६ ॥ 
राग एली। 
सथर सत्सम ` रुख्यरि ॥ सतर्क प्रताप ॥ टे₹॥ 
सत्री कृट्पना मनकी मानी ॥ मतदीणा बेकार ॥ 
महपररीन विषै वरे ॥ ठा करत व्योपार ॥ १ ॥ 
पांच विषेको भन अधिकारी ॥ मन क्रिया असार ॥ 
| अंतःकरण अविधा सारी ॥ मिथ्यादिरस आकार ॥२॥ 


















सतु मेदं ख्खाया पूया ॥ निश्चै किया विचार ॥ 


(१६) अनुमवपरक्डश 1 








अथाग थाग नहि वाको ॥ केवर अनन्द अपार ॥ | 
आदि अनादि अखंड अविनाषी॥ एसा बो करार ॥ ३॥ || 
वा पीतमके मिरी मोदोटे॥ तूया सवी विकार॥ | 
छपा मई कटी स॒ब॒क्रिया ॥ अमर पायो भतार ॥ ९ ॥ || 
विषकी वास तजे हंकारा॥ पीतमस्‌ इत्वार ॥| 
या विध जाण रीवि सोई जीता॥ यह किविक ततसार ॥ «4 ॥ | 
यातिथक्ं जाणे नहिं जवल्ग ॥ सरे नरी कोड कार॥ || 
दूजा काज अकाज करीजे ॥ चग चग मिटे न हार ॥ & ॥ | 
अगम निगम शोभा कद थाकी॥ सव॒ कदर्णके पार ॥ | 
उमाराम सरा सन्तप्रसे ॥ पीतमको दीदार ॥ ७॥ २४ ॥ || 
राग एरी । 

सुरत मेरे पीये र्गी ॥ सत्‌ युर दिया ठखाय ॥ टेर्‌ ॥ | 
मेरा पीव सकल्का साहब ॥ सवं प्र॒ र्खे महर ॥ 

सबकी जाण उनीतिं चारे ॥ रहता आपि श्दर ॥ १ ॥ | 
वो साब सारामे साम ॥ सबही रहे गदर ॥ 

दै सव माये रह्‌ निर आपि ॥ आप अनामी अरहर ॥ २॥ 
वोपीतम मेरे दरस्या॥ मिरया इमारा जेर ॥॥ 
निन सुख रूप सदा एक सारा॥ रीया सुरता देर ॥ ३ ॥ || 
वा पीतमकी खव्र न जिनकू्‌ ॥ मिटे नदी दुख देर ॥ | 
ओर खवसें काज न सीश्चे ॥ अगम निगम कह टेर ॥ ४॥ || 
कोटकं भाण रोमकीशोभा॥ तां निं सञ्च सवेर ॥ || 





गाणे पृद्‌ ! (१७) 





= केवर करतारा ॥ सभर भर्या चोफेर ॥ 
उमाराम ॒पीतमकी सना ॥ र्वे संत कोई शेर ॥६।२९५॥ 

रागरणएठी। 
सुरत भेर द्मसे रुमीरे एली ॥ सो दम छया प्ठिण॥ टेर्‌॥ 
दमका दम दमी फोरे॥ पिण्ड त्रह्वड साया ॥ 
समी पासं आप निरेतर ॥ वो सचिदानन्द प्यारा ॥१॥ 
सबी दमामे वो दम भ्यापक ॥ सबका सिरजण इरा ॥ 
सवी दिखाय दिए नरि अवे बो दम अखी उजारा ॥ २॥ 
सारासार रन्ते भ्यासे।॥वोद्म रह एकसारा॥ 
जाण स्वप अहूप अनादि 1 सतनद्रं इतवाय ॥ ३ ॥ 
वा दमं हम निश्वयजाण्या॥ तूदा भरम अंधार ॥ 
नामं हप दम मिथ्यादरस्या ॥ बो दम अमर ईीदारा१४ 
वेद्‌ सन्त वा दमङ्कं वरण्या नेती कट्या ` पुकारा ॥ 
उमाराम वा द्मकी सेना ॥ सव कदणीके पारा ॥५॥ २६ ॥ 

राग एषी) | 
सथर सत्रसाम्क ` रुल्यारे ॥ सतएल्के परताप ॥ ठेर ॥ 
सत्री कल्पना मनकी मानी ॥ मतदीणा वकार ॥ 
महामीन विपे बोरे ॥ शूठ करत व्योपार ॥ १॥ 
पांच विपेको भन अधिकारी ॥ मन फ्रिया आसार ॥ 
अंतःकरण अविधा सारी ॥ मिथ्यादिरस आकार ॥ २1 
सतर भेदं र्खाया प्रा ॥ निश्च किया विचार ॥ 





















(३८ ) अतुभक्मकृाश्‌ । 

















|| सदा निराश लेश नहिं वाके ॥ निवंधण किरार ॥ ३ ॥ 
|| वो कसाय सवमे थाया॥ सवहीका दृतार ॥ 
|| दाण राम न्यारा नरि मेखा + आपो आप अपार ॥  ॥ 
वाकी शोभा कथी न जवि ॥ अगम निगम गई हार ॥ 
|| मेद्‌ अर्दा वचन न पहृषे ॥ निराछम्ब निराधार ॥ ५ ॥ 
॥ नाम रूप मन भाव मिटये॥ ते षिपेफी सार ॥ 
|| उमाराम केवर जब ॒द्रसे ॥ सदी पुरुप दीदार ॥& ॥२७॥ 
पदराग। 

॥| पायारै जी सतगुङ श्यामका ॥ दीदार म पायादे॥ टेर ॥ 
सोहै मेद्‌ दिया भेरे सत्र । जाका सिकव्रण गया ॥ 
|| जागी जाण धरी छन उनमें ।। ुरमत दूरा मया ॥ १ 
| अली उजाला सबके पारा ॥ सन्धुख द्रशण किया ॥ 
| सूर अखंडित निह्चरु वासा \॥ सो तो गया न आया ।॥ २॥ 
आदि सु अंत मध्य तिहुमादीं ॥ रह ॒ चेतन एक राया॥ 
|| सो समहय सत््यलूकी सेना ॥ जो जन महरम पाया ॥ ३॥ 
॥ वनानाथं रष सत्स्वह्पा ॥ नित्त ॒निखाण अथाया ॥ 
|| उमाराम सोई निज केवर ॥ भे दु भेद विराया ॥४॥२८.॥ 
परद्राग । 

|| अवमे जाण्या दनी ॥ सत्‌ पतिम सम मघ ॥ 
। (7 जाण्या ॥ टेर्‌ ॥ 

|| मेरा पीव पीतका गादा ॥ पीत षिनौ नदिं पतै॥ | 


| 


गावेणके पद । (१९) 








| तोड रखे पीतमते ॥ जम्‌ पीतम्‌ द्रसवि ॥ 9 ॥ | 
|| निज पीतम इच्छाका वाता ॥ सकल तिष्ठ॒ दिखलपे ॥ || 
|| सवम आप सरोवर थाया ॥ किसकी निजर न अवे ॥ २1 || 


|| आनन्द अपार पार नहिवाको ॥ महिमा अगम अथव ॥ || 













|| दूजी पीत करो कोर वहती ॥ ज्यां काज न थे ॥ £ ॥ | 
अन अक्षर अक्षर नहि छगे ॥ क्या कणी करगवे ॥ || 
संत कूले पीतमकीं सेना ॥ घुरी भरी निरदवि ॥ ५॥ || 
|| वनानाथ शु शब्दं सुणाया ॥ एकोएक टखवे ॥ | 
|| उमाराम सदी कर॒ समद्या ।। अखंड अथाग रहवि॥६।२६॥ || 
. पद्राम्‌। 
| अव मोय दिस्या रै जी ॥ दिलदिल्दारका दीदार ॥ टेर || 
|| अनन्त दिखा दिल अविनासी॥ अनेकं ॒दिर दिखल्वि ॥ || 
|| सकरूदिलांका बो दिरमारक्‌ ॥ अदली अदर चल्वे । १ ॥ || 
॥ सकल दिछापर इक्मउनीका ॥ पल्मर च्छ न पे॥| 
साच छह दोय चले इकमसूं ॥ आप रहे निरदवि ॥२॥ | 
॥ जवलग वा दिरङ् नहि नाणे ॥ तवल्ग "गोता खपे ॥ 
| टूजी जाण रखो वह तेरी ॥ वा दिल्मे नदिं भवे ॥ ३॥ | 
|| नापाकी दिर काट भगवि ॥ पाकं महोवत धवि ॥ 
|| जव दिलदार रखे नहिं परदा ॥ अरस प्रस मिक जवे ॥४॥ 
वी दिख्की गम कधी न जावे ॥ वेद्‌ क्या क्या गवे॥ 






॥ 





-(२० ) अनुभुवप्रकाश्‌ । 






















घरसद महर करे जव पूजे ॥ दिलं दिर द्रवि ॥ ५ | 
वनानाय्‌ शुष नित प्रणदिल ॥ दिष्ट . युए नहि अवि ॥ || 
उमाराम दै दिर सोई । सत्‌ रख भाक सुणवि ॥ ६॥ २० ॥ 
पदं राग \ | 
दाता तेरी छद्रत प्र ऊुरबाणी ) तेरी ग विरला जाणी 1टिर्‌॥ 
सतगुरू मया आङ्कर पूखला ॥ साधर सगत सत्‌ गणी ॥ १॥ | 
मव द्रियाव तरंग चितवनवेहै ॥ पारकिया निखाणी ॥ २॥ || 
सदा अघूट कबं नहि खूटे ॥ सो चित्त सिया पिमिणी॥॥ || 
आप अरोगत रोग रचाया 1 सभ चदं क्या सेकाणी॥ 9 ॥ || 
उत्तर दक्षिण परख पश्चिम्‌ ॥ सवर भर्या गरकाणी ॥ ^ ॥ || 
अवरण महिमा करणी नहिं नवे।कोड रगे नाहं काणी !॥ & ॥ || 
वनानाथ गुरू मब डर भाग्याउमाराम ठीक ठदराणी॥७३१॥ || 
पद्राम । | 
तेरी गम अकथ कहाणी \ कोड पहुचे नदिं बाणी ॥ ठेर ॥ || 
अकर स्वहूषी कशियो निं जवे॥ आप अेखी थाया ॥ १॥ || 
तरेम सागी कट्‌ चारे पाती अकल निरदाया॥ २॥ || 
दूरी सकर सृ्टिको दाता 1 तरी अपार रहाया ॥३॥ || 
तेरी जाण तुद्चरी मालम्‌ ॥ तेरा मेदं अथाया॥\ £ ॥ || 
॥ तृ निक निरारेप अनाद्‌ 1 तै पूणे भिर थाया ॥ ५. ॥ । 
| उमारामद्भतम परस्या ॥ नर ज करम नकाय्‌।॥द॥ २२] || 
~ 














गावके पद 1 र , (२३१) 


पद्‌ राम। 

|| रस्या मन केवलं ब्रह्म अपार ॥ टेर्‌ ॥ 

|| सत्‌ यू दाता कृपो कीनी 1 दिया ज्ञान तत्‌ सार ॥ १) 
|| जाण्यं ज्ञाना तर विज्ञाना ॥ निरेषण निराकारं ॥२॥ 
|| सवी सेलर आप देखे ॥ सष वाके आधार ॥ ३ ॥ 
|| निकलंकं स्वामी सवम व्यापक) देख दिखावण हार ॥ ४ ॥ 
||सन्त शाघ् कर करं थक्या 1 कणी कगे नाह लगार 1 ९ ॥ 
| नित निखाणी अकथ करहाणी।\उमाराम परस्या विचार६।३२॥ 
राम प्रभता। 

|| या विष सुस भिटीं पीतममू॥ अपनी सरार विचारी ॥ 
॥| परमसयली मई सदा क्वोगण ॥ ठेवा द्वैत विकारी ॥ टेर्‌ # 
| निजे पीर्तमस्‌ सरत विदटी ॥ शद्ध बुद्ध सबी विसारी ॥ 
|| र्यानके रूप जगत्‌ विध नाना ॥ ज्या पच पच हारी ॥ १॥ 
|| च्यार खाणको अत न अवि॥ लक्ख चौरासी वारी ॥ 
| व्याधि रोग रगो अति उरमे॥ फिर फिर भेदं खवारी ॥२॥ 
|| नर देद मिरी षड पुनस ॥ जाम्या भाग भखारी ॥ 
चेत अवे आई पुरं आंछी ॥ वे ग॑ह होय इसियीरी ॥ ३॥ 
संरदा आ सवागंण सेदी ॥ कंरो चलर्णकी त्यारी ॥ 
|| तेरा पीव वसे पदं चौथे ॥ जारं मिलो पिया ॥ ४॥ 
चिदानन्दं पीतम परमेश्वरं ॥ अनतं कटी विसंतारी ॥ 
संवै भवम न्यासं खेटे ॥ गु बिना ल्ग न कारी) 4 ॥ 
वे गु दयार तिरेण ओर तारेण ॥ अशरण शरण उधारी ॥ 








(२२) अनुमवप्रकाश 








। लिया अवतारा ॥ वेद्‌ पुराण पुकारी ॥ ६॥ 
आस त्याग उठी भट ससा ॥ उठफर चली - स्पेरी ॥ 
चलकर गई शरण सत्गु्की ॥ मेहं शरण तुम्हारी ॥ ७॥ || 
योरे द्यारु दयक सिन्धू ॥ क्यं आई ॑दिग मारी ॥ || 
पूछे बात सवागण तों ॥ कहो इकीकत थार ॥ ८ ॥ || 
उपजे मरे मरे फेर जनमे ॥ अजर पास बडमाश ॥ || 
तुम षिन दरद्‌ करे नहि मेरा ॥ तम गरू कारण हारी ॥ ९ ॥ | 
ति्ुण मान छिया ज्या दिनसू॥ भूक गई भसतारी ॥॥ 
पीतम पिरया कटे इख सार! ॥ तज दो जगत वरिकारी॥ १०॥ || 
दोयकर जोड अरजकी ख॒रता॥ मेहं अति खदियारी ॥ || 
ज्या विध पीव मिरे सोई भाखो॥ करू पीवसूं यारी ॥ ११ ॥ || 
पीतका महरम कं दाखुं ॥ लीज्यो ताय विचारी ॥ || 
गणा अतीत्‌ पीव सुण सुरता ॥ सव वाके आधारी ॥ १२॥ || 
जाग्रत्‌ स्वपर सुषुपति किये ॥ये त्यिण मायारी ॥| 
पीतम्‌ पद चोथाहै तापर ॥ अपणा आप अपारी ॥ १३॥ || 
विशे जीव धूल देद्‌ घरक ॥ भरीमातप्ं धरी ॥| 
इन्द्रयां अथ करत कें फिरिया ॥ जाग्रततका रकाशे ॥ १४ ॥ | 
तेजस जीव मान मनोरथक्‌ ॥ सक्षम देर पसा ॥| 
संकटकर अथं दग रघु क्पे ॥ सपन तणां इधकारी ॥ १५॥ | 
प्राज्ञे जीव देह कारणङ्कं ॥ आदि अनादि निहारी ॥ || 
भूर अथं सँनगईं सुपोपत ॥ तहां नह याद लिगारी ॥ १६॥ || 
पीतम्‌ पद्‌ तीनांको म्रेक॥ ज्युंका त्युं दिर ॥| 
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आप सदा निररेप निरंजन ॥ रेतिनमें तिन पारी ॥ १७ 
ति्यंण भाव करप पीतमते ॥ पीतम अदे युरारी॥ || 
|| सयुर सूड्च कदी कर निरणे ॥ सुरता ताये रस्यारी ॥ १८॥ || 
|| मोरी महर करी सुतूसतगुरू॥ दातारं दातारी ॥॥ 
|| पूरण ह्णन दिया पेता शुद्ध ॥ तिथेण मिदी अंधारी ॥ १९॥ || 
|| वनानाथ गुरू पीतम परस्या ॥ सुरत खवागण नारी ॥ 
| उमाराम निमक नहिं संडे ॥ रिलमिर मई एकसारी॥२०॥२४॥ 
पद्राग। | 
|| सतु मेरम॒रुलाविया ॥ जगङ्ं दिा विसार ॥ || 
|| समञ्न॒ साये ॥ शुरू बिन गेलो ना मिरे ॥ टेर्‌ ॥ | 
गष कृषा सत्सगतें॥ दरस्या बह्म विचार ॥| 
|| पाखह्न॒ पिखाणिया ॥ वाको आर न पार ॥ 9 ॥ || 
|| आदि अन्त वाको नहीं ॥ नहि हटवा नदिं भार ॥ || 
| न्यारा भेलाको नदीं ॥ नहि को जीतनहयर ॥ २ ॥ || 
॥ अविगत अकथ अल्प हे ॥ ज्यां नदीं दिरिस षकार ॥ 
॥ असंग _ अनामी रहत है ॥ नित नि्यंण निराकार ॥ ३॥ 
|| वनानाथ सत्र॒रू मिलया ॥ पाई चेतन सार ॥| 
उमाराम॒ चेतन रुरा ॥ आपोई आप अपार ॥४॥२५॥ || 
राग रेखता। 
|| सदा सत्‌ परल्या निज नेणा ॥ नरींवो सख नर्हीसेणा॥ टेर्‌ ॥ | 
जग्या केवर अनुभ ज्ञाना ॥ तिमिर तन भेद मिरयानाना॥ || 


~ ९&- 
























(२४) अनुभवप्रकाश 1 


(म ---------- 
| निज सूरं प्रकाशा ॥ निकाल स॒ चेतन निरआशा ॥१॥ 
स्याली उन सेर दिखाया ॥ सवी रच रहत निरदाया ॥ || 
चटे वये नाम हप सारा ॥ भप निरटेप निराधारा 1२॥ | 
| सेर सव मायके मादीं ॥ छुमाङम दुख खव सव याईी ॥ || 
भात रंगरूप विस्तार ॥ इन्द्र सम जार भाकारा॥ २॥ | 
पड अ्घ्यंड नदीं माया ॥ ज्यां कटु धूप नदी खया॥ | 
परत्रह्च॑ गया नहि आया ॥ अकर अनाग एक राया) | 
रमञ्च यद ल्खे संत सृया॥ दि मन चक्षुते दूरा॥ 
चिदानन्द्‌ निरमर निखाणा सोद उमाराम निज जाणा५।२६॥ || 
राग रेखता ) | 
अनामी क्या नहिं जवे ॥ रखे सोई महरम वो पवे ॥ टेर ॥ 
स्कं दा राये एडा॥ चले वे धकं फ्कर वडा ॥ 
कारुका ध्यान नहि धारां ॥ आपा तन खोय गया सारा ॥१॥ 
ईस्फं पद्‌ अररु आपदेखा ॥ निरंतर निरसंधे पेखा ॥ 
अनादू निरवंधण नरा ॥ सकरम गरक भ्या पूरा ॥२॥ 
अपतं जगत नहिं जोगी ॥ अवर कोर दकीम नहिं रोगी ॥ 
वेद सत कड य दृरसाया ॥ नितोनित केवर भिरंथाया ॥ ३॥ | 
तीतरैवैराग परम ज्ञाना ॥ तहां मन माया नदिं आना ॥ 
उमाराम चेतने सोई ॥ द्ेतका केश नहि कोई ॥ 9 ॥ ३७॥ 
रागरेखता । 
इस्कं निरभेद रुख गाया ॥ प्रमपद्‌ इस्कते पाया \ ठेर ॥ | 
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ईस्ककी रीत करे दाच ॥ निगिकंर सञ्च ना भाष ॥ || 
||इस्क तो दोयदै भिं ॥ लवर तो पडे कोहं पातां ॥ 9 ॥ || 
सेवी जग श्ट है वाना ॥ अति इख या जगम जाना ॥ | 
| इस्कं यो पकड सोई हारा ॥ ज्रगोखग सुगतेगा प्यारा ॥२॥ || 
|| साच सचिदानन्द्‌ निराधारा ॥ सदा सुखकूप एक सारा॥ | 
| सस्क यो ग्रहा कोई साधू ॥ जिनी संत पाया घरआई्‌ ॥३॥ || 
|| इस्क दों खूव हम देखा ॥ साच अरु शरव्का ठेखा ॥ || 
|| जेसा था॒जेसा वृतलाया ॥ अरथ कर सगे द्रसाया ॥४॥ || 
गुरू वनानाथ दीवी रखता ॥ छम्या रा रोम रोम सक्ता ॥ || 
|| उमाराम इस्कमे माता ॥ तोड़दिया जगत्का नाता ॥५॥ २८॥ || 
रागरेखता । | 
ज्ञान निज आतमका योदी ॥ संत सव सुरती कह सोदी ॥ टे२॥ || 
| भ्रगदी निररंव सोजी ॥ निरखिया निरयण निज खोजी ॥ || 
यथां भासं सोई वाणीं ॥ जाण यों निशिदिन निखाणी ॥१॥ || 
|| अकरता पद अखे अध्ये ॥ ध्यानं अरुष्यातानरिकोईध्ये ॥ || 
|| नदीं वा बाल तिरण दाना अधर धर पावत नहिंआना।॥२॥ || 
॥| माया गुण कारण कारज होई ॥। आसरे चेतनके योई ॥ || 
कमं केता किया भ्यास ॥ सकर चेतनं प्रकासे ॥ ३॥ 
| बाहर भीतर आतमसुधा ॥ हर अरु विख्याते नदि धृधा॥ || 
|| सदा सुखकंदं अविनसिी ॥ अनादि निखंघ एकं रासी॥।४॥ 
| ब्रहमका रञ्च अति थाया ॥ गर्ते वां यणे कारण माया ॥ 
| ऽतवती परो वां शंखा ॥ अनन्भी तए नर रछा ॥ 4 ॥ || 
(य 








(२६) अनुभवा । 











|| रदतनित अन्येन स्वषटय देवा इट अनह नीं भवो ॥ | 
|| अद्वितीय ऽपमाराम सोई ॥ नरीं कोईरुघु दी दोई।६।३९॥ | 
। रागवसंत ! । 
|| हेरी अभव जग्या कवक ॥जी साधो जीयो ॥ 
|| जयाम द्रस्या ब्रह्न अदेख ॥ टेर्‌ ॥ | 
हरी ज्ञारु देखता कदियि ॥ धारं लगी अनेक 1 | 
|| मातभांतकी उे दो न्चालां ॥ ज्यामेंआपा तप्या बहु मेक\3 | 
|| विपे मायाको मन भोगी ॥ शद विपयकी टेक ॥ | 
| तृष्णा अनंत छुप माई छे ॥ जयाम जलता पिरि विपेक ॥२॥ | 
मन माया निशंणतें भ्यास ॥ पूरण भर्या अलक ॥ || 
|| नित ज्यका स्यं रदत सकरमे॥ नेड्ल व्रह्म अभेक ॥ ३१ | 
|| तजे सकर संताप दिरसकी ॥ अभे अकता देख ॥ || 
| स्वप्रकाशी आनंदं अपारा ॥ निरसंधे छया येख ॥४॥ || 
|| वनानाथ गु निुण करिये ॥ ज्यां धरम करम नहि रेव ॥ || 
|| उमाराम सोई शुद्ध चेतन ॥ कोड एका रगे नािबेख ॥५।४०॥ || 
| रागवसंत । 
|| रेषी अयुमघ आप अथाप। जी साधो जीयो ॥ || 
|| स्यमि नई तिगेणकी ताप "टेर्‌ \ | 
|| निर्ंण स्यां सवीयण भ्यासे ॥ नानह्प विलस ॥ || 
शण विलासे नियुण एसे ॥ ज्यं निरमल आकाश ॥ १॥ || 
हश्यारश्य अदश्यतिरहृू्यवका ॥ आदि अन्त॒ मघ नास । | 
























गावणके पृद्‌ । (२७) 








त निरयण सतचित आनन्द्‌ 1 नहिं ज्यां तिर्य॑ण भ्यास ॥ २॥ 
निरापक्ष निररेपः ॥ निरंतरं पालन प्रकाश ॥ 
ज्यां नदी दूणा नई अण्णा नहीं ज्यां वास अवास ॥ ३॥ 
रख अलख दौऽतें दूरा ।। अगम निगम थकी वाच ॥ 
उमाराम सोई निज चेतन !! आपो आप अवाच ॥४।४१॥ 
राग सोरठ । 

फकीरी यह महरम तत्‌ सार ॥ देसी सृह्च सद्य सोई सीधा ॥ 
मिल्रया मोक्ष द्वार ॥ टर्‌ ॥ 

माया ठ्गणी बोत व्गारी॥ ठ्गीया चग संसार ॥ 
सुर नर असुर छोक तीन ॥ छीया चेर बकार ॥ ३ ॥ 
ख साव साच दिखलवे॥ आ पासी दीवी डर ॥ 
परतक रस मीट दे पकडया ॥ या छलमूं लिया नार ॥ २॥ 
छर बडु भांत मायाके मादी ॥ एक एक इधकार ॥ 
चवदे रोक गरदा बके ॥ किसविध दोय उवार ॥ ३॥ 
सत्‌ चेतन आनन्द विचारे ॥ आपा ते ककार ॥ 
उनी फदर मायाक्कं छेदी ॥ दीवी वासना जार ॥ ४॥ 
उनी फएकरड्ं ज्ञान वह्यका । आप त्म एक सार ॥ 
सदम अमरु माया मरु नादी ॥ शुद्ध स्वरूप अपार ॥ ५ ॥ 
वनानाथ पाया गुरू परा सजी दीवि विचार ।॥ 
उमाराम पिदछाणी निशे ॥ माया तजी अपार ॥&॥४२॥! 





(£) अनुभवपरक्दश्‌ । 


| राग सोरट। 
|| फकीरी निराधारकी सार ॥ सोहै लते तजे सव आपा 








|| जीव रद्र सव कृटी कृट्पना ॥ दीवी नकट विर ॥ १ ॥ 
|| अदी पुरुष अम्र अविनासी॥ ताका वार न॒ पार ॥ 
|| आप अनादी केवरु थाया नदि कोई जीतन हार ॥ २ ॥ 
चवदे रोक इकीमरं वरहड ॥ अद््छकिे आधार ॥ 
परवर दिगार घटो चर व्यापकं॥ सबक जाणणहार ॥ २॥ 
हिन्द्र सुसरमानका मालक ॥ सवकी सणे पुकार ॥ 
जेसी करे तैमी दिखठावे ॥ कते नदीं किगारे ॥४॥ 
अखे स्वह सदा निरैधण ॥ अपो आप अपार ॥ 
उमाराम फकर सोईैचेतन ॥ अजुमव कमा विचार ॥ ५।४२॥ 
रामसारठ । 

फकीरी इदं॒वेदद्के वार ॥-सोई फकीर्‌ तजे हदं वेहदं ॥ 
सो पवे निजसारं ॥ टर्‌ ॥ ` 

|| मर्त फकीर सदा रह मस्तं ॥ मस्यां विषय विकार ॥ 
॥| तीनो लोक समश्चिया मिथ्या ॥ तत्व दिया विसर ॥ १ ॥ 
|| मृदा सत्‌ धारणा गाढ ॥ आं पोहीर इशियार ॥ 
|| यद्या कपाट द्रसीया दाता ॥ पयो अरंख अपार ॥२॥ 
| पूरण तरद रहं थिर सरं ॥ निरय निजं निराकरिं ॥ निजं निराकरि ॥ 











भूवणे प्द्‌ । (२९) 


दूना ठे नदी ता भीतर ॥ यह केवर निराार ॥ २॥ || 
जो जणे जह समालम ॥ जिनङक यह इतवार ॥| 
उमाराम साच कदी साखा ॥ वेदा नदीं सिगार ॥ ९ ॥ ९॥ 

रागसोरठ। 
फकीरी रदत निचिन्त सुब्रूर ॥ निखंध फएक्छर सदा धिरथाया। | 
मट्‌ दिया जग द्र ॥ टेर्‌ ॥ 
शब्द्‌ सम शेर दिया साचा ॥ छया समञ्च सहि मूर ॥ || 
क्रिया करमङ्कं काट पता ॥ मारम्‌ भईं॑हनुर ॥ १ ॥ || 
पटा मिलया भ्रवीत प्रवला ॥ अमर लोक भरपूर ॥ | 
आदिअन्त मघ कवन उतरे ॥ अव्र अखंडित ब्रू ॥ २ ॥ | 
आद्र जाम रहे इक सारा॥ स्वम दकम जहर ॥ 
राव रंक त्ह्नादिकं मानें ॥ परु नदीं दके कूर ॥ ३॥ 
अकरुआप नहिं थाप उथापा निं कोई निकर न दूर ॥ || 
उमाराम सबको दिए ॥ नित चेतन निज मूर॥४।७५॥ || 

राग सौर) 
पकर सथर भरया भरपूरा।अमिन्त आचेन्त अवगत आतमा || 
प्तक जाण जहर ॥ टेर ॥ 
पिंड -त्रहमड्के परे ॥ फकरका चरस्मा खुस्या जहर ॥ || 
निरख्या निजानन्द्‌ निरसे॥ जां थित दद्‌ मजूर ॥ 9 ॥ || 
निजान॑द्की गम्‌ अगम है ॥ जां नदीं शधि अरु सूर ॥| 
जां अन्धुय्‌ व्यतिरेक नरदिरंचक 1 सदा खवच्छेद्‌ तूर ॥ २॥ || 















(३०) अनुभवभरकाश । 








॥ 

















अज्ञ सवक्ञ उवं दै कैसा॥ उरे बीच कदां द्र ॥ 
| जां स्पंद्‌ निस्पद न पावे ॥ निरविशेप निज मूर ॥ ३॥ 
|| पराणी परमाण न प्रगे ॥ नदिं जां अनहद तुर 
| नेती निगम पुकारे प्रगट ॥ अलिल स्वहूप हनूर ॥ ४ ॥ 
| अपणा अप परम पुरुषोत्तम ॥ श्याम ओत नरि भूर ॥ 
| उमाराम अद्वैत आतमा ॥ ना कोई हेत आङ्र ॥५।।४६॥ 
राग सोरट। 
फकीरी माख्या अखत बयान ॥ योही है परम पराकी पारख ॥ 
प्रखे फश्षर सुजान ॥ टेर्‌ ॥ 
|| अती अलाग विचार फएकरका ॥ शब्दा अतीत पिच्रण ॥ 
वां दूजा किचित्‌ नाई कोर ॥ सो कह दादु विधान ॥ १ ॥ 
अनुमव स्वरूप प्राप्त नितदी ॥ मन इद्धं सकत न जन ॥ 
ज्यां नदि जीव ईश व्रह्म कैना॥ गवे वेद्‌ रम ॥ २॥ 
/ तीसू कांड वेद विधि थापी॥ मिन्न भिन्न परमान ॥ 
| प्रथम करम उपासन द्वितीये॥ ततीये व्रन्या ज्ञान ॥ ३ ॥ 
तीनू कांड परे कटि नेती ॥ ज्यां तिह विधकी हान ॥ 
| केया न जाय वचन कह थाका। करदं कड बखान ॥ ® ॥ 
॥ महा पद्माय निषेध न विधि ॥ बो - अबो न अन ॥ 
॥ रमाराम अवाच्य आतमा ॥ निसवानी निसान ॥५॥९७॥ 
| राम यक्षा) ॥ 
साधो भाई साम रूष सब कूराकारण छग स्थूल भरम भागा 
॥ अङमव जज्ञा आंङ्ूरा ॥ टेर्‌ # 


॥ 
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|| निज मनस मनका सव कामा! निज ` मन मनने दूरा ॥ 
|| मन भोगी बिपयारस भोगे ॥ निज्‌ अभोगता तरा ॥ १ ॥ 
|| मन श्चलियारा वहुवि क्षरे ॥ ज्यू मृग तचष्णा ध्य ॥ 
| क्ते सो र्का हे नादी ॥ निज प्रकाशज्यं भूरा ॥ २॥ 
॥ निज वे नामी सेवै नरि स्वामी॥ आपो आप इत्र ॥ 
|| मन माया ष्णा तन मेटे॥ सो पद्‌ पते पररा ॥ ३ ॥ 
|| बननाथ ह रमञ्च रुख ॥ तसवर सुल्या जदहूरा ॥ 
|| उमाराम समञ्च सत्रभाखी ॥॥ महरम मिल्या जु मूरा ॥५।४८<॥ 
रागा आसा) 

|| साधो भाई निज निरमेद्‌ हमारा ॥ विधिनिपेव दोते न्यारा ॥ 
रं सुयमे सय पारा ॥ टेर्‌ \ 

|| निज सनस्‌ मनका रंग भ्यास ॥ मन रंगं - निज न्यारा ॥ 
|| जसे नम्‌ व्यापकं घट मस्मे ॥ यू अन्द्र यूं वारा ॥१॥ 
|| मनरंग जामरत्‌ स्वपर सुष्ठपत ॥ जाण भल मन धारा ॥ 
|| नित्यानित्य समश्च रंग मनका॥ मनरग ह जड साया ॥ २॥ 
|| निज सन चेतन आदि अंत मध ! आप असे निर्यास ॥ 
| मनका खश नदी निज माह ॥ सदा रदे एंसारा ॥ ३ ॥ 
वनानाय गुह सत्‌ चेतन निज ॥ सत्शुरः अगम अपारा ॥ 
|| उमाराम सोई निज चेतन ॥ प्रतक जाणण दारा ॥४।४९} 
। रागं आसा) 

|| साधो भाई आतम अचर अभेगा॥ दै सव मि सवी ते न्यारा ॥ 
जय जसम चद असग टेर ¶ 















(८३२) अनुभवप्रकाश्‌ । 





मन भूर्या मिथ्या सच्‌ माने ॥ षिपथ स्यवहारत अधा ॥ 
| अपणा स्वषूप रखे नहि सोद ॥ मान र्मा इख धंधा ॥ १॥ 
|| अनन्त उपापि याद तजद्री ॥मै त्रै मेद सुगन्धा ॥ 
|| शद्ध स्वरूप एक रस तेरा ॥ तं नित चेतन निष्फंदा ॥ २॥ 
॥| चेतन स्याटी ख्या दिखाया ॥ तरई तरह बहु धधा ॥ 
|| जेते रषि अनंत स्वामि ॥ यं चेतन निखंदा ॥३॥ 
|| वनानाय शु सेन लखा ॥ पाया भेद संदा ॥ 
॥ उमाराम कारि निज निरणे ॥ संत सदा परखंदा 1 ४ ॥५० 
| राग जसा 
|| साधो भाई यह विविकततसारा॥ जाण अर भूल दिखा ज्यु ॥ 
| चेतन जाणण हारा ॥ टर्‌ ॥ 
| आपा बाध अकर भला ॥ क्रिया कमै मन धारा॥ 
|| अपणा स्वदूप विसर विटा ॥ मान ज्या संसारा ॥१॥ 
|| विपय व्यवहार निवार अभागी ॥ आपा छोड विकारा ॥ 
| दुरमत मेद ॒दौय मत देखे ॥ जोय वै स्वकूप तुमारा ॥ २॥ 
|| तेरा स्वेषूप सुकर ज्यं थाया ॥ देख दिखाय रह न्यारा ॥ 
|| सूपाय अख्ेख अखंडी ॥ सो त॒चेतन प्यारा ॥३॥ 
|| तोयते रोय वाग वन वाडी ॥ वटुविध रंग पसारा ॥ 
|| नित्‌ चेतन जैसा का तैसा ॥ खट मीढ नरि खारा ॥ ४॥ 
ज्ञान अज्ञान देखाया मनमें ॥ सो मन अस्त असार ॥ 


|| उमा निज चेतन _परतकं॥ शद अनत अपारा ॥५।५३॥ | उमाराम निज चेतन प्रतक 11 शुद्ध अदधेत अपारा ।4॥९१)) 
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| निर्यंण रखता ॥ टे₹॥ ` 
सकर ठोकका छोड कविका राग द्रप मत खर ॥, 
करम छश" पिप्य तज सारा ॥ परमार्नद्‌ परखाङं ॥ १ ॥॥ 
पच कोशके प्रे परमानंद ॥ 'विधिनिपिध न जं ॥ || 
उण समरथ परमेक स्वना ॥ शोभा किसी सरां ॥ २.॥ || 
|| अरे अछ अक्षिये अणघड्‌ ॥ दूर "निकट नहिं कां ॥ || 
सभर भ्या सारामे सामल ॥ नित साघी क्या गाड ॥ ३॥ | 
वनानाथ रुर सार॒पजोई ॥.मनका खोज पिटाडं ॥ | 
उमारामं विशेष विचान्या ॥ समदर्शी ब्रह्न सोडं ॥ ४॥ ५२॥ || 

रम आसा) | 
साधो भाई परम सिद्धान्त ये ज्ञाना ॥ सत्‌ मिथ्या दोतरंका दिए॥ || 
चेतन जणि म्थाना॥ टेर्‌ # | 
मन कर्प्या अतिममं पस ॥ ज्यू सग॒ त्रप्णा पाणी ॥ 
भतमीत'मन ककरपन हारा} बहुत कपना अणी ॥ १॥ || 
ईश्वर जीव ब्रह्म मन माना 1 न्यूने विशेष समाना \|| 
जायत्‌ स्वम सुपुपति तिहूण ॥ 'उत्पति थिती छ्यजाना ॥२॥ || 
अथं धरमेअर काम खुक्त फल ॥ इनका मन॒ अधिकारी ॥ || 
पूति - निषृत्ती दोत्रं॥ यह मनमायं विचारी ॥*र ॥ | 
| रज्जूमे सपे सीपमे कूपा ॥ गंत्रव॒ शहर कहर ॥ || 


 -- 


क्‌ 
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ज्ञान पिना मिथ्या मन सोचा ॥ ज्ञान भया मन्‌ नाई ॥% 
आतम अखे अमान सदाहं ॥ ज्यां मन नदीं ङ्गा ॥ 
उमाराम सोई शुद्ध आतम ॥ अनिखाच अपारा ॥ 4 ॥ ५३॥ 
राग आसा 
साधो माई अविगत्‌ मेद अथाया ॥ समस्ेगा को संत सुजाना ॥ 
निर्भय रहत अचाया ॥ टेर्‌ ॥ 
व्यवहार वादी विगतन जाणे ॥ बहु प्रकार सभाया ॥ 
जप्‌ तेप करम्‌ केरे कररता ॥ भोरे जन्म गमाया ॥ १ ॥ 
पखवादी प्रतीत न धारे ॥ नीं तन मन प्रचाया ॥ 
अपणी पे अवर नहिं माने ॥ वा कोई शक्त न पाया ॥ २॥ 
पथ वादी चाठे पथ उद्ि॥ अगम पैथ नरि प्याया ॥ 
अर्‌ राय पोते कोई पागी ॥ बहर जन्म नहिं आया॥ ३॥ 
ब्रह्म वादी करता नरि माने ॥ अगम अगोचर थाया ॥ 
सदा अखंड निकर नरि दूरा ॥ नित निप अजाया ॥ ४॥ 
च्या बाद चेतन करं चेते॥सो चतन निरदाया॥ 
उमाराम आतमारामी ॥.च्यार वाद्‌ बताया ॥ ५ ॥५७॥ 
राग आसा । 
साधोभाईं आर्नद वीतं वचारा ॥ विपयानंद्‌ भजन आनन्द ॥ 
ब्रह्मानंद उचार ॥ टेर ॥ ५ 
विषयानंदं सकल संसार ॥ विषरा॒ करत व्यवहारा ॥ 
आशानदी मय्या जर तृष्णा ॥ अहं ममता वह धारा ॥ १॥ | 
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भजनानंद्‌ भक्त सोर मेया ॥ निर आसे निज सारा ॥ || 
ज्ञान उनाला वेहदं व्यापक ॥ ता नहिं तिभिर अंधार ॥ २॥ || - 
बर्मानंद अप अखंडी ॥ अले अतोर अजरा ॥ | 
स्वप्रकाश सदा सत्‌ पूरण ॥ वेद॒ कतेव पुकारा ॥ ३॥ || 
थाजेषा जैसा वतलया ज्यका चय. निरधारा॥ | 
यणातीत निजानेदं आतम ॥ सोई उमाराम अपारा॥॥४।॥५९॥ || 
राग आसा \ 

साधो भाई चेतन जाणण हारा ॥ चेत अचेत चेते चेतन ॥ || 
आप्‌ दौ न्यारा ॥ ठेर ए | 
दान्त दन्त वताङं ॥ है च्छं फर निरधारा॥ || 
दान्त निराकार निरंतर ॥ है दन्त आकारा ॥ १॥ 
रस अरु खांड सिर्णा तियंण ॥ गुणातीत मिष्या ॥ || 
जायत्‌ स्वप सुष्पति रसे ॥ तीऊं तुरीये करभासा ॥ २॥ || 
स्वपना खांड विर्णा जामत सुषुपती रस॒ धारा ॥ || 
मिठास तुरीये सवम साखी ॥ आर पार इक सारा ॥ ३॥ || 
रस॒ विना न हवे खांड खिद्णा ॥ ख्याल खांड रस मारी ॥ | 
य सुषुपतते स्वप्र जाग्रत.॥ तुरीये मे तिह नादीं॥॥॥ 
चेतन तुरीये नित निखंघण ॥ निराखेप निराकारा ॥ | 
सते प्रकाश आदि अविनासी ॥ नाह लका नह मारां ॥ ५॥ ॥ 


८८ खड रस मीटप च्या ॥ रसणा आ रस्म घटा ॥ 
अवस्था अतीतञतमाचेतन ॥ भाव अभाव ज्यां ञ्जु ॥ ६ ॥ 
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|| रण अर्‌ ुण अतीत न ज्यामे ॥ ना देती नेती वाणी | 
|| उमाराम सोद शुद्धचेतन ॥ करी परतकरी निखाणी ॥७।॥५६॥ || 
म अस्त) 
|| साधो माहं ञुदधस्वह्प दमारा ॥ जीप्रत्‌ स्वप्र स॒षएुपत तुरीया ॥ | 
|| सवक जाणणहार ॥ टेर्‌ ॥ | 
जायत्‌ पांच तत मिरु जागे ॥ सकर सि वरतारा ॥ || 
|| इन्द्रां द्वार करत सब कौमा ॥ वरतत कि व्यवहारा ॥ १ ॥ || 
| स्वप्र मनोरथ भवे कंटपना ॥ भूरयया घर वारा ॥ | 
|| फवहं राव कबहु भया कंगला ॥ संकल्प सुख दख धौरा॥ २॥ | 
अति भरर नित रदत अचेतन ॥ सुपुप्ती उखधारा ॥ | 
॥| जाग्रत्‌ स्वप्र गल्या तां मादी ॥ महाघोर अंधार ॥ ३॥ || 
|| जायत्‌ स्वप्र स॒पपत वरते ॥ साखी खहूप निराधारा ॥ | 
॥ मराप्रकाश सकर प्रकाशी ॥ तुरीये व्रह्म अपारा ॥ £ ॥ || 
| पृथ्यीवीज दृक्ष खयं ॥ नम॒ समे केर न्यारा॥ || 
| यू उमाराम अवस्थां उठते ॥ नित चेत्तन एक सारा॥५।५७॥ || 
| राम हेरी । | 
सत्श॒रू सत॒ समजावीया ॥ दै नशै के वीच॥ ठेर्‌ ॥| 
| जगत्‌ जाण मिथ्या सवी ॥उरजं रदी षिपि कचा 
| करम जार्मे प्रच .रदी ॥ भहा नीचनकी नीच ॥ १॥ || 
# साचा रस्ता सामका॥द्ठ जगत्की पीत | 
॥ सवजग तज सते गहो ॥ छोडे जगेतकी रीते॥ २५ | 
न 








गावणके पद्‌ । । (३७) 





1 ब्रह्म सत॒ सामेहे॥ महा भीचनका भीच॥ 
| सतपरस्या सोवां वसे॥उनाल्गेन शीत ॥३॥ 
॥| सचिदानन्द्‌ सवम भव्या ॥ केवल आप अजीत ॥ || 
| ता सत्र समहया विना ॥ जग चग होत फजीत ॥ ४ ॥ 
|| अनन्त कोट संत धव्या ॥ छे सत्रकी परीत ॥ 
|| उमाराम, सत्‌ भेरिया ॥ सव तृष्णा गहं वीत्‌॥५।॥५८॥ 
। , ,, रगदहेटी। 

ये निश्वय निररेप हे ॥ सब संता कटी विचार ॥ टेर ॥ 
|| वाजीगर रचना रचीं॥ नाना कूप आक्रार ॥ 
बाजीगर बहु जाण्दै॥ रहै रचनां बार ॥१॥ 
| स्याति खिल्का चले॥ सगं नके संसार ॥ 
| अक्रिये , नित॒ आपै ॥ सचिदानन्द्‌ निराकार ॥ २ ॥ 
|| बाजीगर सवम , . वते॥ पाखह्न निराधारं ॥ 
||६ै सषमे सतै परे ॥ नित चेतन एकसार ॥ २॥ 
|| वाकी मरिमाको कहे ॥ शोभा लगे न मार॥ 
 ||संत र्खे ता मदक ॥ तादी इतबार ॥४॥ 
|| सत स्यारी खिरका मिथ्या ॥ प्रगट कदी पुकार ॥ 
॥ उमाराम ` खिरका तन्या ॥ ख्यारी छिया विचार ॥५॥५९ 
| राग देखी । 

|| अस्त अज्ञ जड , प्र हरो ॥ सत्‌ वित्‌ ब्रह्मविचार ॥ टेर ॥ 
|| सरग श्छ पातारं दै॥ तीन यणां विस्तारं ॥ 
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चदे रोक ति्ुण रुच्या ॥ धरम करम्‌ भ्यवहार ॥ १ 
ब्रह्मा घृष्टि रउत्पत्न करे॥ शिव सव केत संघार ॥ 
विष्णु पपे विशवकू॥ शक्ती तणे आधार ॥२॥ 
सबिदानन्द्‌ः शक्ती करी ॥ शक्ति व्ऋ्मकी नार ॥ 
तीनलोक ` वह॒ शत्तिपरुं ॥ आप रहे निराधार ॥ ३ ॥ 
तिर्थण इच्छ सव तजो ॥ सुख इख भरया विकार ॥ 
शक्ति भिरी तां त्रह्मे ॥ दुरमत नदीं लिगार ॥४॥ 
वेद्‌. संत शाखा करी ॥ आदि अंतका सार ॥ 
उमाराम सत्‌ चित्‌ रस्या ॥सखग आनन्द अपार।५॥६०॥ 
रागेटी । 

आल्मज्ञानी ओरुखे ॥ त्र शक्तिका विचार ॥ टेर्‌ ॥ 

आदि पुरुष शक्ती करी\ मोजी मोज विचार ॥ 
सगत रचो सब सृषं ॥ इम दिया भरतार ॥ ३ ॥ 
आदि शक्ति तिहु खण किया ॥ अंस पुरुषका धार ॥ 
एकं पलकमे जगत्या ॥ इछ्या अनन्तं पसार ॥ २॥ 
हुम पुरुषका शक्ति पर ॥ शक्ति इकमकी -रार ॥ 
शक्ति इम सब रोगप्र्‌ ॥ सष जम शक्ति आधार ॥३॥ 
पाखह्म ` निरदोष ई ॥ खेर खिलावण इर ॥ 
"निरारेप निहचरु थया ॥ सवे घर्मे एकसार ॥ ४ ॥ 
विप इया मिथ्या सवी॥ नम शूप ' अकार ॥ 
रह्म सवा सत्‌ स्वह्प हे ॥ सुरती करत पकार ॥ ५ ॥ 















गावणके पद्‌ । . (३९) 
शक्ती कल्यत ब्रहम ॥ नहिं घट मठ संसार ॥| 
उमाराम निश्च र्ख्या ॥ तूटा विष हंकार ॥ ६ ॥ ६१ ॥ 
राग दही) - 

वेद्‌ सत प्रगट कह ॥ जग मिथ्या सत्‌ तह ॥ ठेर ॥ 

पाख ते सखेरहै ॥कारण कारन सख ॥ 
सव व्यापक, निररेप ३ ॥ सवका रुख गख ॥ १ ॥ 
बुद्धि कारण विश्वको ॥ कारज नाना करम ॥ 
सरग नरक दख खख स्वे ॥ है इदधीका धरम ॥ २॥ 
बुद्धि आदि कारन स्वे ।॥ मिथ्या कल्पत मरम ॥ 
निन अत्तिम बुद्धी परे ॥ नित चेतन धिनि भसम ॥३॥ 
कारण कारन तामे नदीं ॥ नदीं कोई सीखा गरम्‌ ॥ 
उमाराम अजं आतमा ॥ अपणा आप परम ॥४।६२॥ 

, . रागदेरी ५ 

योर जाण शुद्ध खरूपकी ॥ अगम निगम्‌ रदी गाय ॥टेर्‌॥ 
चेतन लिया अभाव है॥ चेतनः छियों सव भाव ॥ 
पद्मके आसरे ॥ कट्पत भव अमाव ॥ १ ॥ 
णमे हवा नहीं ॥ निं मिव्णेमे' नाश ॥ 
हरणे स्ष्णि वबीचदै ॥ पसमेशवर निखास्र ॥ २.॥ 
देता नेती मावना ॥ दों क्षेतरकी 5दोय ॥ 
प्रमातम एकसार दहै ॥ कषितर रश न कोय ॥ ३॥ 
परमेश्वर सुख रूपै ॥ सदा असंगी आप ॥ 
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कम्‌ तामं नदीं ॥ नहि कोर थाप उथाप्‌ ॥ ४॥ 
| अपणी सोजी अप्रं ॥ आप अखे निखाण ॥ 
| निज निन्रै उमाराम हे ॥ नदि कोई पाण अवाण॥ 4 ॥ ६३॥ 
राग हेटी । 

मो निधे सिदधान्तका ॥ परतक फी परवाण ॥ टेर ॥ 
सरामं प्रतिबिम्ब दैप सूरन करे दोय ॥ 
घटके . अन्दर वारी ॥ नभ निरटेप रदियात॥ 
य चेतन बुद्धी प्रेत्य उद्धीके सात ॥२॥ 
|| बणणां मिणं रखवणां ॥ आ बुद्धीकी याद्‌ ॥ ३॥ 
| जाण भूल धडा भरा ॥ आस्त नास्ती ज्ञात ॥ 
| सरीण॒ नि्ैण मावह ॥ इद्धिका धरम कदात ॥ * ॥ 


| श चेतन प्रकाशते॥ बुद्धि भ्याप्तत सोय॥१॥ 
बुद्धि चेतनफे ' आसुरे ॥ करप्या वहत॒ विवाद ॥ 
| एकं अर दोय अनेकदी ॥ बुद्धीकाः विस्तार ॥ 


| सृगतष्णके नीर ज्य ॥ बुद्धी भरम असार॥५॥ 
|| ज्यका त्य्‌ शद्ध स्वरूपे ॥ ज्यां बद्धीकी हण ॥ 
' उमासूपृ , चतन सोई ॥ निरमाया निखाण ॥ & ॥ ६४ ॥ 
॥; 5 । ` रगदहेटी।! -. 
| परोरी; , ज्ञान सवतं परे ॥ परतक कचन सिधान्त ॥ टेर ॥ 
प्तक! मध्यको मध्य है ॥ सकर भेदको मेद 

शे स्पदे ॥ चेतन हप. अभेद ॥ १॥ 


मावणकरे प्द्‌ । (४१) 








कदी बोना. षणे ॥ निं निं कट्या न जाय ॥ || 
नाके वीच ॥ चेतन रद्यो अचाय॥२॥ || 
| चेतनकी चेतन च्खे॥ चेतनष्घं रै गव ॥॥ 
गम॒ नहीं ॥ चेतनं जाण अथाय ॥ ३॥ । 
निखाण दै ॥ सचिदानंद निराधारं ॥ || 


राग चोपा ¦ । 
|| चत खसाफिर वेगो चाले ॥ जगत प्रपेच यू मत क्ठे॥ टेर₹॥ || 
|| तू नदि कफिसका कोड नरि तेरा॥ पावपलकका सियार वसेरा॥१॥ || 
|| तेरेदी देखतां सवी जग जवे ॥ रहता न दीम संसार विर्वि॥२॥ || 
|| ओ ससार अती इखं मोटा ॥ जन्म जन्म भगि नि येदा॥॥ || 
| जिन या जगका आपा माना ॥ थुगतेगा चौरासीकी खान।॥४॥ || 
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|| जिन जिन तजी खल्ककीञसािं निशिदिनघखीहरिमा्षिवासा || 
| उमाराम शठ जग त्याग्या ॥ सतशब्द्‌ मांय सेंड लाग्या ६६६ || 
राग चपा । | 
| सद्वरूमेदरमनिगेकरसारा ॥ निरख परखकर वचनउचाराटेर्‌॥ || 
|| सतय प्रण ब्रह्म अनामी ॥ सचिदानंद निरवंधण स्वामी॥१॥ 
| सवी मांडका सत्र साई ॥ एकरस गडा बादर माई ॥ २॥ || 
| गुरू समथंका ज्ञान अपारा ॥ शणा अतीत.आर नाहिपारा॥द॥ || 
|| रोम रोमकी जाणणारा ॥ गु चेतन अदली दातारा॥४॥ 
| सकर जगतसूं सुरती तोडे ॥सतरके चरणाचित जोडे॥५॥ 


(४२) अनुमककाश । 








वाद्र सत्गुहट तत्व `तारे ॥ जन्म मरण भव पदा टारे ॥६॥ 
जो जन ख्खे जगत्की आसा॥सोजन्म जन्म शुगतेगा जासा।७॥ 
वाद गुह तारे ना का ॥ सतर जाण सैर आई ॥८॥ 
वारे पथ पट मत अवतारा ॥ गुदूका ध्यान धरत सारा ॥९॥ 
अनंत कोटि सीधा गुह सेवा ॥ गुरू हे गति मुक्तिका देवा।॥१० 
वेद्‌ संत सत्गुहं गवि 1 मदिमा अतिअतोल वतवे ॥११॥ 
वनानाथ गुरू निर्ण देवा ॥ उमाराम गरूमेश्यवा ।॥१२।६७॥ 
राग चोपाई 
मरहम विचार यरीहै भाया ।॥ रस्या सोई संतनिरभे थायाटेर्‌ 
निरख्या निरैणदी निरधारा ॥ निरणे कर यह वचनएकारा॥।१॥ 
टस्य अक्किय अमल अपारा आपोई आप थयाएकसार॥२॥ 
सो दीसे सो वदी दिखवि ॥ रहे सबमाय मिजर नदिं अघि॥। ३॥ 
जमी असमान खी नदिं चंदा ॥ ज्यांना पांचतीनकापफंदा 1\9॥ 
कारण कारन वामे नाहे पावे ॥ हेती नेती कट्या न जवे ॥ & ॥ 
द्रण दशन इश्य न बाई ^ ज्ञाता ज्ञात अज्ञात तरह नाई &॥ 
नित चेतन निज स्वक्टपअचाई ॥ उमाराम सोई सुखदाई७॥&८ 
राग चपा! 
वेद्‌ दमारी शाखा माखे ॥ प्रगट य निशे कह दासे ॥ टेर्‌ ॥ 
मेहरम हमारा द्ीण्ति द्यीणा ॥ मेदी चेतन मदापखीणा ॥ १ ॥ 
निरणा हमारा दमहीं सोजी॥ हमदी वोच स्वहूप निरभोजी।॥ २ 
अंस हमारे उपाई माया ॥ तामे मेद अनंतां थाया ॥ ३॥ 
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सारा चरित अंस दिखलवे ॥ सबीदिखाय रहत निरदावे ॥४॥ 
अंस दमे विर नां कोई ॥ एको एक करं ना दोई॥ ५॥ | 
माया उपजी मायां विनासी ॥ हमरीं अमर थया अविनासी&॥ , 
उमारांमचेतन निखाणी ॥ अपणी रक्ष आपदी छी॥७॥६९॥ || 

रागशुभ । | 
साधो भदै सत्‌ निशे उरधारा ॥ खुल्या मंडार गेवका वायक॥ | 
अबुभव भया उचारा ॥टेर्‌ ॥ | | 
तजी जगत जगकी मरजादा ॥ अवर तन्या व्यवहारा ॥ | 
धरम करम यादीकं त्याग्या ॥ त्याग्या विपि विकारा ॥ ३ ॥ | 
मं मेका सोज मिटाया॥ ह नाहि सद्या र्गा ॥ || 
अव मेरे हरि अतर नादी ॥ ओत प्रोत एक सारा॥ २॥ | 
रोम रोम चैतन प्रकाश्या ॥ असंख्य भाक उनजियारा ॥ || 
यदी ज्ञान त्रूनका किये ॥ अपणां आप विचारा ॥ ३॥ || 
यरी रक्ष दोन कदे शाखा ॥ यदी जाण तत्‌ सारा ॥ | 
उमाराम खबर कर भाखी ॥ ल्या सन्त इतवारा ॥४।७० ॥ | 

राग ञ्यभ । । 
साधो भाई योदी बात पांणा॥ सोजी कर सत्‌ किया निवेडा॥ | 
द्यी खेचाताणा ॥ ठेर ॥ 
दोई बात सहे कोई सत जन ॥\ जिनदी चेतन जाना ॥ | 
सत्र सो सत्‌ मिथ्या सो मिथ्या ॥ यदी निकास ज्ञाना ॥ १॥ | 
मिथ्या जगत सव आतम तत्‌ ॥ दोन बात वताई ॥ | 
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|| सत्का भाव अभाव जगतका ॥ दमा तो निशवै आई ॥ २ 
| सूटी माने साचन उने ॥ उल्टी ताणे बादी ॥ | 
|| वातां करे विवेकं न जाणे ॥ है इन्दर्याका स्वादी ॥ ३॥ || 
|| वे, नहिं इतकावे नहिं उतका ॥ लटक रद्रा अध वीचा ॥ | 
|| म वडपणमें जन्म गमाया ॥ वे डवा विश्वा वीसा ॥ £ ॥ || 
|| सत॒ शाघ्र आहै प्रकरे ॥ सती शूठ निं कई ॥ | 
| यहे समइया सो पाया परमपद॥ सवी मिटाया भेह ॥ ५ ॥ || 
|| सत्य कृपा साध संगतसूं ॥ निरख लिया ततसारा ॥ | 
॥| उमाराम साच कदी वातां ॥ वेदा नदीं छिगारा ॥६।७१ ॥ 

॥ रम भ) | 
॥ साधो भाई आतमज्ञान बताया । मजण तजण दोतते न्याया ॥ | 
|| वचन परे कहे गाया ॥ टेर्‌ ॥ | 
|| उगडयां नेन विचार चानणा ॥ तम॒ अज्ञान विलाया ॥ | 
|| सत्रचित आनंद्‌ अत्रूप आतमा ॥ यह निश्रै ठहराया ॥ 9 ॥ 
|| आतम अमर मेरे नदि जनमे ॥ नित॒ निर्यं निर्दया ॥ 
|| पाप पण्य सुख ढल नहि ज्याम ॥ अलख अकरत थाया ॥२॥ 
|| चेतन आप वडा महा जाणी ॥ सवदी चेत दिखाया ॥ 
॥ चत्‌ चेतीय चतुर न्यास ॥ रहता अलग अजाया ॥ ३ ॥ 
|| अगम्‌ निगम शोभा कह थाक ॥ कदणीमं नहि आया ॥ 
|| अविगत अकथ कथ्या नर्दिजवे ॥ सेनीमे समञ्चाया ॥ ४ ॥ 
|| साच दहका किया न्विडा ॥ आतम पर्वा पाया ॥ 
|| उमाराम भिद्या अदुजाड़ा ॥ चेत टेश नहि माया ॥ ५\\ ७२॥ 


































| गङ्घम) ` 
| सथो माई समञ्च समञ्च र्खगाया ॥ यदी रमञक्के सत र्खाणा || 
जिनी परमपद पाया ॥ टेर्‌ ॥ । 
निरेण अकयं कथ्या निं जवे ॥ सोई सृञ्च॒ पठया ॥ || 
| सप्‌ संश्च मिराय गञ्च किया ॥ ज्यका त्यं दरसाधा ॥ १॥ || 
|| चतन स्याखी दरस खड़ी करी ॥ व्रह्ड अनंत थपाया ॥ || 
| ऊच नीच वैुट चौरासी ॥ दश्यदी, माय रचाया ॥२॥ | 
|| अन्द्र बाहर चेतन गडा ॥ 'जाण स्वह्पी थाया ॥ || 
|| सबकी सार चरे वाहते ॥ आपं रहे निरदाया ॥ ३ ॥ || 
| नहिं कोई उपल्या नदीं मियाणा ॥ नदि भरल निं ` पाया ॥ || 
आपोई आप अवर नाह दूजा ॥ चेतन .सदा रदवाया ॥ ४ ॥ || 

| दश्च ¦ भावना अङ्प वताई ॥ नियंग साच ठटराया ॥ || 
|| उमाराम उदे भया ज्ञाना ॥ परपंच सवी विराया ॥५॥ ७३॥ | 
|| ` रग आसा) 
| साधो भाई सो जोगी निरो ॥ विगड़ी विपे रासे नहिं मूरा ॥ || 
| निज निश्च, पत पो ॥ ठेर ॥ , | 
| विगडया लोक सेवी कोई केतो ॥ विगड न जणे कोई ॥ || 
| विगडा नाम उनीको कदिये ॥ सकर वासना सोहं ॥ 9 ॥ || 
|| बिपय इच्छा शृद सब जग विगडया ॥ गाटी करर गोई ॥ || 
| षिन इच्छा देखे नहि सामा ॥ बहुविध वात पजोई ॥ २॥ || 
|| विषय इच्छा पकंडी सो इवा ॥ ठ्ख ` चौरासी दोहं ॥ || 


(४६) अनुभवप्रङाश्‌ । 








|| आ विगडी सुधरी कोड माने ॥ जन्म जन्म ठग रोई ॥ ३ 
|| सकल रोकंका भावमिटवि ॥ दूर करे मत्त दो ॥ 
|| जोजन आदि व्किणा परस्या ॥ सुधस्या कदिये सोई ॥४॥ 
सत्गत सतरुरू्की कृपा ॥ लिया रदत घर जोई ॥ 
उमाराम सारं सत्रमाखी ॥ रस्या सो निरे दोहं ५।॥७४॥ 
। रामं आसा) 
|| साधो माई खोजी खोज विचरेखोज्या सोई प्रण पद परस्या॥ 
|| खरती संत पुकारे ॥ टर ॥ 
|| कहा कारण यदे स्यार काया ॥ काद दला मरे ॥ 
|| कदा कारण यह फिर भरकता ॥ किसविष ये वारे ॥ १ ॥ 
| आपा कखे स्याल कहाया ॥ मनद हेला धारे ॥ 
|| विषय वास कर रिरे भट्कता ॥ या विध के बरे ॥ २॥ 
|| विपय वास्त मन आपां छोड ॥ शद्ध स्वरूप विचारे ॥ 
|| जव द्रसे पूरण तह्न पोते ॥ रणा अतीत अपारे ॥ ३॥ 
|| द्रपणके यख अद्र बादर ॥ अन्द्र बार देखारे ॥ 
|| उद्र वार नदी द्रपणमे ॥ युं चेतन एक सारे ॥ £ ॥ 
|| चित्त जड सूक्षम ूरु कट्पना ॥ ज्यां नहिं रेष लिगारे ॥ 
|| उमाराम सद्‌ा सत्‌ सोद ॥ पाखह्न निराधारे ॥५॥ ७९ ॥ 
| रागसा ! , 
॥ साधो माई चेतन रह्म रखाना५ सतुकी सेन समश्च कर मासी॥ 
|| वा घरका यह म्याना ॥ टेर्‌ ॥ 
































गादणके पद्‌ 1 (४७ ) 


1 ््न् 


| कंसता भया दिवाना ॥ देत सद्या देराना ॥ 
रोम रमम वास तुमारा ॥ यह मन लिया इमाना ॥१॥ 
इचरज सूप अपेषरं तेर ॥ निराकार निज ज्ञाना ॥ 
निशिदिन इडग डिग्या नहिं कषर सत्‌ चिद्‌ आनन्द्‌ रहानार 
त्याग न राग जगत नहिं जोगी ॥ बन्ध युक्त नाद ध्याना ॥ 
सव साधर कदता यूं आया ॥ सुरती करत बयाना ॥ ३॥ 
सत्राूकी कृपा भई दम उप्र ॥ टूटा सकर अज्ञाना ॥ 
उपाराम्‌ गत कर जोया ॥ परण ब्रह्म विज्ञाना ॥ £ ॥ ७६.॥ 
राग जासा। 

साधो भाई तज दुरमत गम गोई ॥ ३ वो सदा सरोवर समरथ॥ 
अगम निगम कं दई ॥ टेर॥ “ 

संस्कृत गीता पट पटीया॥ करम उपासन सोई ॥ 
नेती नेती वेद्‌ पकारे ॥ सो क्या विध कर जो ॥१॥ 
वो निेण अकथ ग॒णा न्यारा ॥ ज्यां आश्रम वरनन कोई ॥ 
भाव अभाव प्रे परमेश्वर ॥ सत्रुक सेन पजोई ॥ २॥ 
वो असे अमोचरं अफल अनूणी ॥ सकर कठा संजोई ॥ 
आप असल सब नकल बाई ॥ देसा समर्थं बोई ॥ २ ॥ 
निरमरु चरर हजूरं रिराजे ॥ स्व॒ व्यापक निरभोई ॥ 
क्या जप्‌ केर क्या नादिं जवे ॥ भवां माम होई ॥ ४ ॥ 
गेगेकासा स्वपना कदियि॥यूं निश्च हे बोई॥ 
उमाराम सद्र रुख दासी ॥ नाह केह गम्या न दोई५।॥७७॥ 


कि 

























(४८) अनुभवप्रराश । 





राग असस) 
साधोभाई वेरग कट्या न जाईे॥ नित निवीण अगोचर आतम ॥ 
| करणी रगे न काई ॥ टेर ॥ 








|| शीतर ताव रुगे नदिं उनके ॥ यं सचिदानन्द सांईं ॥ १ ॥ 
|| चन बादर नम करकेभ्यासे ॥ रग॒क्प ता माई ॥| 
सवते ` भ्योम निरंतर थाया ॥ यू निररेप रसा ॥ २॥ | 
|| गणा अतीत य नटि रेखा ॥ अगम अज्ञाद खाई ॥ | 
|| निष्किचन नित अमल अकरता ॥ सत शाघ गाई ॥ ३ ॥ || 
|| सेवा ध्यान रगे नहि सिमरण ॥ सवी उपाव थक जाई ॥ | 
| उमाराम अज्ञे निजआतम्‌ ॥ को छण लसे ललाई ॥४॥७८ ॥। || 
। राग आसा । 
|| साधो माई निेण व्रह्म अथागाअपि परे आप अविनासी ॥ || 
|| अगम्‌ निगम कदे साखा ॥ टेर्‌ \ 











| स्वग नकं ऊंचा नि नीचा ॥ नहिं मूता नदिं जागा ॥ 9 ॥ || 
|| दर्पं न शोक वियोग न जोगी ॥ नर्द पीछा नदिं आगा ॥ | 
वेद्‌ कृतेव वचन नि पचि ॥ रहता अखे अलया ॥२॥ | 
|| सृक्षम शूप अनामी अकिगत ।[नदिं वेषण नदि त्यागा ॥ | 
| सदा सचेत परम प्रकाशी ॥ नरि षिख्ड्या नहि सागा ॥३॥ | 
नि कोड ज्ञान नदीं अज्ञाना ॥ निं चजेज्चे' नहि मागा ॥ 














ध 


* मावणके पद्‌ ! (४९) 


उमाराम है ज्यका त्यूही ॥ नित चेतन अनुराग ५४।७९॥ || 
रग आसा! | 
साधो माई नीर ब्द सम जोई ॥ जीव शीवका किया विचारे ॥ 
ओत परोत नहि दईं ॥ टे₹॥ 
पाणी कर जीवांकी उतएत ॥ जात॒ वरण -इक होई ॥ || 
नैकर आप्‌ रदत पाणी ज्खं ॥ तां कल कारण न कोई ॥१॥ || 
जलम नाम अनन्त आकारा ॥ चरता जीव कटाई॥ | 
पाणीं ज्यं चेतन सरमे ॥ ल्मपिनदी धिर माह ॥२॥ 
ऊच नीच मोग अर छोट ॥ नामरूपमे हे ॥ 
पाणी ञ्चं भतम एक सारा ॥ है ज्यका त्यं सोई ॥३॥ || 
वनानाथ गुरू अभे अकरता ॥ नदीं प्रीय नहि ददी ॥ | 
उमाराम गुर शिष्य एकदी ॥ शिव स्वरप निरभोदं ॥४॥८०॥ || 
राम आसा । । 
साधो भाई ज्यं ख युक्षर दिखारा॥ देख दिखाय दिष्टनहिअवि | 
विदान॑द निरधारा ॥ टेर्‌ ॥ 
चेतन पुरुप आदि अविनाशी ॥ उनतें सकल पारा ॥ || 
एक रोमते सव जंग भ्यास ॥ सता अपदं न्याय ॥ १ ॥ | 
चवै लोके उतपती इच्छ ॥ उच नीच विस्तारा ॥| 
| दीसे सो मायाका खिकका ॥ रै मृग नीर॒ विकारा ॥ २॥ || 
(1 अनूप अभोग न मोगी ॥ नादं कोई भोग भोगारा ॥ || 
नित नरम पूरण भ्रकाशी ॥ नहिं कोई देव पुजार ॥ २॥ || 











(५० ) अनुमवपराश्‌ ! = 





| वनानाथ गृष्ठ निकर्क निखंधण। नहि इच्छ आदि संसारा 
| उमाराम सोई॑निर आवरण॥ नरि कोई मिर्या न न्यारा॥९॥८१ 
रग आसा, 

| साधो माई आतम अखंड अनासी॥एक अर्‌ दोय अनेक न वाम्‌॥ 
निन खोज्या सोई पासी ॥ ठे२॥ 

घरे पथ पट द्रण सणज्यो ॥ सेन कहा साची॥ 
|| महरम अकेथ दूरसे दूरा ॥ ओरुख छखिया अविनाशी ॥ १ ॥ 
| वाके अस खडी कीवी माया ॥ सवी देखवे साखी ॥ 
|| नित निज ज्ञान स्प नहिं किसे ॥ जाण आपकी भाखी॥२॥ 
|| बहु उलश्चाड मायाफे भीतर ॥ दुख सुख वेट चौरासी ॥ 
|| माया मूक चट वाना ॥ आदि अत मध नासी ॥२॥ 
|| परमातम आतम इई॑ नारी ॥ ओत भरोत इकरासी ॥ 
|| आपोई आप लेश नहि माया ॥ निराधारं प्रकाशी ॥ ४ ॥ 
|| तुरीये अतीत श्य सहि दिशा ॥ विधिनिपेधछं निखासी ॥ 
|| उमाराम सोई निरवाणी ॥ नित चेतन सुखवासी ॥५॥ ८२ ॥ 
राग शजराती । 

|| ठेसीविथ समहारे साधो भाई ॥ निरख छया तत््सार॥टे॥ 
| खेर खिलाडी नकर बणाई 1 चदे तवकं चहं खाण ॥ 
| भांत भांतका रंग स्वाया॥ जी जदी करीबाण॥ १॥ 
|| आप दिखाई समे पूरण ॥ नकर सदा निखाण ॥ 
|| समी नकरूमे लिपि न कषहू ॥ रहता अलख अवाण ॥२॥ 























गावणके पद । (५१ ) 





| रंग मकल ह्य चयूढ तमासा ॥ स्याटीक्रं सत्‌ बिदं जाण ॥ 
|| अघर अलोकी रोक न कों ॥ आपोई आप पिछाण ॥ ३॥ 
|| उीणते णा दिए न अवि॥ चेतन सोदं॑सुजाण॥ 
|| वावन अक्षरम नदिं अवि ॥ सत रस्या बो छण ॥ ४ ॥ | 
|| नानाथ गुरू दुरस दिखाया ॥ प्म परमाण ॥ 
|| उमाराम गम गेव पिछणी \ उदे भया ज्ञान भाण ॥५॥ ८३॥ 
| रग शनराती । 
|| अनम सोजीरे साधो माई ॥ प्रगट भाखीरे विचार ॥ टेर्‌ ॥ 
|| असे परुपतं धरता भ्यासे ॥ धरताम वहुधार ॥ 
| स्वगे नकं दोई माव इनीमे ॥ धरम करम विस्तार ॥ १॥ 
आप अलख धरासू न्यारा ॥ हे दिश॒ निरविकार ॥ 
|| सव माये प्रण आप अलागी ॥ अखे पुरूपं निराकार ॥ २॥ 
॥ अते सारङू संत पिछिणी ॥ धरता तन्या रे विकार ॥ 
|| आमे सूते र्हाणा ॥ धरता नै रे किमार॥ ३॥ 
| वो तो स्य विक्षिप्‌ कोड, नाहीं ॥ नाह कोई धार अधार ॥ 
उमाराम सोई हे निखंथ ॥ नित चेतन एक सार ॥ ४॥८४॥ 
रागणनराती ) 
|| आत्मज्ञान योरे साधो माई ॥ परख कदी सत्‌ सार ॥ टेर्‌॥ 
|| सत रज तम तिहु भाव सांईं ॥ चेतन मस्या भरपूर-॥ 


॥ तिह भावत चेतन न्यारा ।॥ अलख अनामी नूर ॥ १ ॥ 
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(५२) अनुमवप्रकाश । 














चेतन माय तिरण भाव कल्पित ॥ आप भाव सदि सूल ॥ | 

उत्पत्ति स्थिति छ्य ॥ न्याम नही केई ॥| 

चेतन अन असथूल ॥ २॥ ज्ञाता ज्ञात अज्ञात न व्याम ॥ || 

नहिं भेखा नहिं दूर ॥ उवा नहिं नीचा ॥| 

आगा नार पीछा ॥ सत्‌ चिद्‌ आनंद्‌-सघ्रूर ॥ ३॥ | 

गुणा अतीत सदा शुद्ध केवर ॥ आपो$ आप दनुर ॥ | 

उमाराम सोई ह चेतन ॥ जण सन्त कोर सूर ॥ ॥ ८५ ॥ | 

- पद राग । 

खोजी खोज खबर कर खोन्या ॥ हे ज्यं वचन निहार ५ | 

समञ्चेगा सतरुरूका चेरा ॥ जाग किया निरधारा ॥ टेर ॥ | 

शब्दं गुरूका निकठंक तेगा ॥ जिन लगा सो पारा ॥ || 

द्या करे देवे जव सूञ्ञे ॥ शब्द य॒ख्का ईसारा ॥ १ ॥ | 

बोहं शब्द्हे अरुख अजाती ॥ नित नियेण निराधारा ॥ || 

अति अप्रबल अनंद स्वहूणी ॥ छिनमें र्या पसर ॥ २॥ || 

वाहर भीतर आप रिराजे ॥ चेतन व्रह्म अपारा ॥ 

हिर चे"उपजे नाहे विणसे ॥ दसा सिमरथ प्यारा ॥ ३ ॥ 

गृह शब्द्‌ सोई संत सीधा ॥ मिटगया सवी विकार ॥ | 

संत शब्दके दूज न कोई ॥ जाण इवा एक सारा ॥४॥ || 

॥ वनानाथ रुर शब्द सणाया ॥ दिया शब्द्‌ तत्‌ सारा ॥ || 
उमाराम लिया सरघा कर ॥ कार्या मेद्‌ विकारा ॥५॥ ८६॥ || 
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पद्राग । 
| रश्यारश्य अच्श्य न ज्यां ॥ पूरण व्ह अथाया ॥ 
| जाण भ्ल दोक दि ॥ हे न्यं निभचैम्वाया ॥ देर्‌) 
ब्रहम अलागी सदा निर्मला ॥ निर्ैकार थाया ॥। 
|| छिपत अनेक रूप व्ह साती ॥ उन्दी एरुप दिखाया ॥ १ ॥ 

| रणा अतीत विदेह न देहा ॥ अर्थग॒थाग नरि भाया ॥ 

|| गदं स्वरूप सवीके सामल ॥ रदे सवसं निरदाया ॥ २॥ | 
वेद्‌ कतेव संत कह थाका ॥ अक्षरम नहिं आया॥ 
|| अन अक्षर चेतन ब्रह्म कदिये ॥ आपोदईं आप खाया ॥ ३॥ | 
|| राग द्वेषी धैव मिदाणी॥में तू मूढ गमाया॥ 

॥ उमाराम खुल्या निज नेच ॥ ज्यका त्य द्राया ॥९॥ ८७ ॥ 

। पद्राग । 

|| ठेसी रम्च समक्ष कह दाखी ॥ व्रह्म वार्ता यो) 

|| काना मात लगे नाह येवा ॥ आतम ज्ञानी जोई ॥ टेर ॥ 

अज्ञ तज्ञ कारण नहि ` कारज ¶ सक्षम स्थूल नहि कोई ॥ 

|| ख्य विक्षेप आस्त नरि नास्त ॥ चेतन त्रम अलोहं ॥ १ ॥ 

विधि निपेध उथाप थापना ॥ नाम सूपे होई) 

॥ तीन शरीर अवस्था तिय॑ण ॥ शूठ इवबाका दोईं ॥ २॥ 

||ज्यूवन एकं वृक्ष वह जाती॥ सवी दिखवि तोई॥ 

यं शद्ध स्वरूप अव्र नहि तामे ॥ जाणी जाण पजोई ॥ २ ॥ 

| निरधोख आतम निखंधण ॥ अज अविनासी सोई ॥ 
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|| उमाराम नितोनितत चेतन ॥ निराधार निरमोई ॥ ॥ | 
| पद्‌ राम) 

| मेरी सञ्ज परख कहि पूरण ॥ निधे क्चन॒ पुकारा ॥ 
|| अगम निगम शाखा कह उभी ॥ यह मेरा इतवारा देर्‌ ॥ 
| मेरापेच र्बाधीया भीं ॥ विधी ` विधी स्तारा॥ 
| मेरा पेच पेचभ्रं न्यारा ॥मे अपेची द्र प्यारा ॥१॥ 
| है स्व॒ माय स्वी मो मई ॥ यदी पेच दमाय॥ 
| ई सरको चेतन द्रष्टा} निखंधण एके सारा॥२॥ 
|| जगत॒ भक्त मजनी नमो ॥ नदिं त्ह्मड पसारा॥ 
|| आदि अलेख ठेख नहिं ममे ॥ रेखा सवी असारा ॥ ३॥ 
|| महरम दमारा हमदीं जाणे ॥ इमदे अगम अपारा ॥ 

|| ह तं नाहि सोई ई अमा ॥ मेराकिया विचारा॥ ९।८९॥ 

पद्‌ राग! 

सत्‌ गुहः मदर करी मेरे पर ॥ ज्ञान विज्ञान र्खाया ॥ 

| निध्चे कही अगमकी शाखा ॥ वेद इसी विध गाया ॥ टेर्‌ 

असंख्य जगि कटू आगटी ॥ ज्यां सन असत न माया ॥ 

शुद्ध स्वरूपी चेतन साईं ॥ आपोईं आप रेवाया ॥ 3 ॥ 

नहि को$ आदि अत॒ मध वाको ॥ पांच त्त नहि काया ॥ 

नहिं कोड स्वरम ॒पृत्यु पाताला ॥ पाखल्र_ अथाया ॥ २॥ 

परमपुर्पका पार न कोर ॥ जिन एक मता उपाया ॥ 

आप मयि करी इच्छ अपखल ॥ शत्ती नाम दिराया ॥ २॥ 
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आदि पुरुपकी अर्धशरीरी ॥ रिरमिर वात॒ बणाया ॥ 
सगत सवागण स्वो सृं ॥ इम पुरुप दरसाया ॥ ४॥ || 
रोता इम शक्ति करी जरुदी ॥ वेसाई॑इङ्म समाया ॥ || 
पुरुष परक्रम लिया शक्तिने ॥ तत्वे तीनू जाया ॥५॥ || 
चदे रोक इकीसूं व्रह॑ड ॥ ति्ंण माय स्वाया॥| 
ब्रह्मा उत्पत ॒पारुणा विष्णु ॥ शिव संघार भोलाया ॥ ६ ॥ || 
तिर्यण मेद्‌ चरे सगतीयुं ॥ चदा जदा दिखलया॥ || 
तीत देव शक्तिके सारे ॥ आदि पुश्प निरदाया ॥ ७॥ || 
पाख सूते प्रकाशी ॥ सवम रहत अचाया॥ 
घटत वधत गुण माया भीतर ॥ सदार वो केवर थाया ॥ ८ ॥ 
सवी षिका गुणकि भीतर ॥ कदत माव कटाया ॥ 
ब्रह्म मयि छयाजू माया॥ परमषुरुप एक रया॥ ९॥ 
वनानाथ भेटया यू परा ॥ स॒त्रचिद्‌ अनन्द बताया ॥ | 
उमाराम सोई पद्‌ परस्या ॥ भदाभाव पियया ॥ १०॥ ९०॥ || 

पद्‌ राग । | 
पूरण सेन यो तत्‌ सासा॥जाण वचन द्रसाया॥ 
समश्चेगा सतयरूका चेरा ॥ परमपद जिन पाया ॥ टेर₹्‌॥ | 
परल अरु परल न्यारा ॥ ज्याका अगम विचारा ॥ || 
ताका अवे भित्र भिन्न करके ॥ सत॒भाख निरधारा ॥ ३ ॥ | 
नित प्रलाकी कहं वारता ॥ सांञ्च प़डया सव॒ सोवो॥ | 
विस्वे सकर नीदमे मिेगी ॥ नित परा यह जवो ॥ २॥ | 
परला निमत कदीजे योदी॥ देही भावना भाद्रं ॥ || 
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1 
केर सभे यई देश क्षेमासे १ परलय तिमत कह ताड ॥ २॥ 
| स्थर राण सौरी जत्तीण्जतरा जण विया | 
त देश्यर सभे सुय होसी ५ सर पिरथी परल बताया ॥ ९ ॥ 
संह भररपसे शग तासे यमे ठन कोै॥ 
| सषा सूर सेत श्िज्पासी ॥ सहा परख -हे सोई ॥ ९॥ 
परू सार श्च गि अगम साख कहयोर॥ 
सूति सेद्‌ सार सरि परश १ रूह दासी सिरो ॥ ६॥ 
शषा शरपत उपमे शिणिासी ॥ परस यके सरं ॥ 
प्राह साग पिति धामापरेज्येफा त्यं संई॥७॥ 
प्ख सत्‌ सतति ॥माया. सवी दिखाया॥ 
सत्र भष प्र्मातम एफ ॥ निकलेक सदा रेवाया ॥ ८ ॥ 
ज्ञात भात परफाश्या सतर साया सवी मियणी ॥ 
परण आपी सोजी ॥ चेतन आप पिछणी ५ ९॥ ९१॥ 
पद्‌ यग) 
छली खोज खोजीया पएरयातनदीं वद्ध नहि इना॥ 
निसलक्तान फष्याफर निरे ॥ श्रीपुर = मम्याना || 
पिर्धण अरे संगंणका निभा ॥ पसम 
धार पार षको सपि भवि। मातल 
प्रा सप्‌ पुरफ्ा १ = 
शोष साला कि्रैष स 
भति पक्षात सृप # 
षर ष्वा त्तातीसु 
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र 
| जदं जहां सथयणदे॥उभैे अंग प्रखाना ॥ 
जू वृक्ष वृक्षकी छया॥यूवे मभाव थपाना ॥४॥ 
सगण रेत आसर आद्रू॥ निरण तणे लखाना ॥ 
निरं "पुरुष करीने प्रेरक ॥ सर्थ॑ण श्री वखाना ॥ ५॥ 
निरुणकी सर्यंण अर्धगिया ॥ साची सूञ्च पटना ॥ 
जिनकी आदि कट नदिं अवि ॥ दों अनाद याना ॥ ६ ॥ 
जबही पुरुप चेतवे मायाश्री धरे वह बाना ॥ 
षिना चतायां कबहूं नहिं चेते ॥ रेषा पुरुप सुजाना ॥ ७ ॥ 
सब सरक अन्द्र बाहर ॥ ज्यं प्रकाशत भाना ॥ 
एसे पुरुष खी ज्यू दि ॥ बोध स्वहूप निधाना ॥ ८ ॥ 
पांच पचीस सम व्यष्टी ॥ रन तम सत्‌गुण उना ॥ 
ये सव री एरक नहिं ताम ॥ गेड गोड पखाना ॥ ९ ॥ 
निर्युण पितामात एनिसर्युण ॥ यामे मेद न माना ॥ 
अचल पुरषं अचल शरे ॥ ज्यं ३ त्यं दरसाना ॥ १० ॥ 
माहेस॑न पिताहैे वचेतन॥येदी रमञ्च निखाना ॥ 
पिता इमारेकी भा है शोभा} अवर नहिं कोई आना ॥ 3३३ ॥ 
माता माता ज्यं समइया ॥ पिताक पिता समाना ॥ 
अदर विचार विचास्याअदली ॥ कर निरधार भकाना॥ १२॥ 
समह्या सत भके आसोजी ॥ गवे वेद्‌ पुराना ॥ 
उमाराम सार निजं सारी ॥ परम यथारथ जाना ॥ १३ ॥९२॥ 
पद राग। 
एसी विगत समञ्च कह राखी ॥ स॒णिये संत सजाणा ॥ 
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1 कद समे यह्‌ देही षिणासे ॥ परछा निमत कह ताद्रं ॥ ३ 
| च्यार खाण चोरासी जाती ॥ जीवा जूण विलाया | 
|| तम हकार माये ख्य हसी ॥ यइ पिरथी परख बताया ॥ ४ ॥ 
|| महा प्र्यकी विगत॒ वताञं॥ याम ठन को॥ 
॥ माया मूर सुन ॒मिरज्यासी ॥ महा प्रखा ईह सोई ॥ ५॥ 
परखा चार शाघ्॒ गि ॥ अगम साख कयो ॥ 
|| यामे मेद भाव नहि पलका ॥ कं दाखी निरभो$ ॥ & ॥ 
| माया कृरपत उपज विणासी ॥ पर॒ यके मांह ॥ 
॥ पार्द माया षिन थाया॥दहेज्यूका स्यं सांई॥७ 
सत्‌ सत्ति ॥ माया. स्वी दिखाया) 
सच्‌ आतम परमात्म एको ॥ निकलंक सदा खाया ॥ ८ ॥ 
ज्ञान भान प्रकाश्या भीतर ॥ माया सवी मिद्ण। ॥ 
उमाराम आपकी सोजी ॥ चतन आप पिखिणी ॥ ९॥ ९१ ॥ 
पद्‌ राम्‌ । 
खोजी खोज खोजीया परा ॥ नदी बद्ध नहि इाना॥ 
निरमल ज्ञान क्या कर निरणे ॥ ओीपुरुपका म्याना ॥ टेर्‌ ॥ 
नि्ेण अर सयैणका निधा ॥ परम अज्ञाद काना ॥ 
वार पार वाको नहि अवि ॥ मात ल्ग नहिं काना॥१॥ 
|| दमदी अंश पुरुषका परतक ॥ जानत ॒ सोई व्किना ॥ 
|| मोय माम निरयण सर्य॑णकी ॥ रती न इमते छाना ॥ २॥ 
अति सृक्षमते सक्षम किये ॥ निरयण स्यम ज्ञाना ॥ 
॥ जदा जदा जगतीं भाका ॥ प्रगट करू बयाना ॥ ३ ॥ 
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स 
। जहां जह सय॑ण ॥ उभे अंग पर्खाना ॥ 
जू पृक वृक्षौ छया॥यूवे भाव पाना ॥४॥ 
सर॑ण रेत आसरे आद्र ॥ निर्युण तने रखाना ॥ 
निरण पुरुष कीजे प्रेरक ॥ सर्युण ओ वखाना ॥ ५॥ 
निरौणकी सुरण अर्धगिया ॥ साची सूट पटाना ॥ 
जिनकी आदि कट्‌ नहिं अवि ॥ दों अनाद्‌ रवाना ॥ & ॥ 
जवी पुरुप चेतावे माया॥ श्री धरे बह वाना ॥ 
विना चेतायां कबं नि चेते 1 एेसा पुरुप युजाना ॥ ७ ॥ 
सब सखा अन्द्र वाहर ॥ ज्यं प्रकाशत भाना ॥ 
देसे पुरुप खीज्ये दिष्ठा ॥ वोध स्वरूप निधाना ॥ ८ ॥ 
पांच पचीस सम॒ व्यष्टी ॥ रजतम सत्‌गुण उना ॥ 
ये सव श्री फरक नहि तामे ॥ गेड़ ड पखाना ॥ ९ ॥ 
निर्युण पिता मात पनि सर्यण ॥ यामे मेद न माना ॥ 
अचल पुरुपते अचल शीर ॥ ज्यु ह त्यं द्रसाना ॥ १०॥ 
माहेसंन पिताहै चेतन॥येदी रमञ्च निखाना ॥ 
पिता हमारे्ी मा है शोभा ॥ अवर नहि फोई आना ॥ १३ ॥ 
मति माता ज्यू समद्या) पिताक पिति समाना ॥ 
अद्र विचार विचास्याअदली ॥ केर निरधार भकाना॥ १२॥ 
समद्या संत भके आसोजी ॥ गे वेद्‌ पुराना ॥ 
उमाराम सारनिज सारी ॥ परम यथारथ जाना ॥ १३॥ ९२॥ 
पद राग। 
एसी विगत समञ्च कह राखी ॥ सुणियो संत स॒जाणा ५ 


(६२) अनुभवप्रकाश्‌ । 
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हमदी सारा खेर पारा ) तीनों कोक रव्या संसारा ॥ 
|| मतिं चरे कला यद सोई ॥ हमहीं अचल चरे नहिं कोई ॥ १ ॥ 
|| मेरा ज्ञान सदा एक सारा ॥ सवी कलाक पर्वण हारा ॥ 
|| तीनलोकं मों मांय असारा ॥ दमहीं चेतन अगम अपारा 1 २॥ 
मेमि दृश्य अदृश्य न पृते ॥ हेती नेती कहां टहरवे ॥ 
| तुरीया अतीत अनादी थाया ॥ नि हम गया नदीं हमभाया१२॥ 
॥ जाण हमारी हमि पिचछछणी ॥ निगरण अमर थया निखाणी ॥ 
॥ उमारामअमरभविनाशी ॥ अपेहैआपस्वयंभरकाशी॥४।॥१० ०॥ 
राग कानड।। 

|| अपोईभाप अवर नरि कोद ॥ नाम अमकी नदिं सो टेर्‌ ॥ , 
| िसंथ फं नि हमे ॥ जोग विजोग वार नदि पार ॥ 
| मेशे गती छली नि जाद ॥ आदि अंत मघ मेरे नहिं का६।।१॥ 
मेस स्वक्षप सते प्रकाशी ॥ निरारेप द्वित एकरासी ॥, 
| नाम हप जग मेति भ्यास ॥ समर भर्या निरे निरमति॥२॥ | 
|| वेद्‌ बहुविध किया विचारा ॥ तिरविघ भाव ककर हार। ॥ | 
नेती वचन साख दोडं करिया ॥ मेरा महरम मई खरदिया॥२॥ : 
|| हम हमारी आ जाण बताई ॥ यामे भद्‌ भाव कड नारी ॥ 


|| निज स्वप निश्वैहै योई॥ माराम चेतनं सोई ॥४॥ १०१ ॥ 









| 


रग आसा, ` 1 
|| साधो म्‌ निंणकी मम याद ॥ नाण विमत साची कद दाष 
मेदमिद्‌ न काईं ॥ टेर्‌ ४ ‹ { 
3 


| 
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जह हं स्यणै॥उभै अंग प्रखाना ॥ 
जू पृक्ष वृक्षकी छयाधचूवे भव थपना ॥8॥ 
सगुण रेत आरे आदू ॥ निरयण त्णे टलना ॥ 
निरयण पुष कीजे प्रेरक ॥ सर्यंण श्री वखाना ॥ ५॥ 
नियेणकी सण अर्षगिया ॥ साची सट पटना ॥ 
जिनकी आदि कष्ट नदिं अवे ॥ दोऊँ अनाद्‌ खाना ॥६ ॥ 
जवी पुरुप चेते माया॥ओी रे दह वाना ॥ 
बिन। चेतायां कवहूं नहिं चेते ॥ रेषा पुरुप सुजाना ॥७॥ 
सुब पफ अन्दर बाहर ॥ ज्यं प्रकाशत माना ॥ 
एसे पुरुष खीनज्यू दिश ॥ कोष खह्प निधाना ॥ < ॥ 
पांच पचीस समश व्यष्टी॥ रजतम सत््रण ना ॥ 
ये सव शी फरक नहिं ताम ।। ड गड पलाना ॥ ९ ॥ 
निर्मुण पितामात पनि सण ॥ यपि सेद्‌ न साना ॥ 
अचल पुरूपं अचल श्रीहै ॥ ज्यृ है त्यं इरसाना ॥ १०॥ 
मादेसुन पिताहे चेतन येही रमञ्च निरवाना ॥ 
पिता इमरेकी माहे शोभा ॥ अवर नहिं कोई आना ॥ ११ ॥ 
माताङ्क्‌ सता ज्यं समहय ॥ पितरं पिता समाना ॥ 
अद्र विचार विचारयाअदरी ॥ कर निरधार मकाना॥ १२॥ 
समया संत भके आसोजी ॥ गवे वेद पुरना ॥ 
उमाराम सारनिज सरी ॥ प्रम यथारथ जाना॥ १३॥९२॥ 
पद राग) 
एसी विगत समञ्च कह राखी ॥ सणियो सत सजाणा ॥ 
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॥| केईं समे यह देदी विणासे ॥ प्रला निमत कट्‌ तार ॥ ३ 
| च्यार खाण चौरासी जाती ॥ जीवा बण विलाया | 
| तम हकार माये ल्य हौपी ॥ यह पिरथी परला वताया ॥ ९ ॥ 
|| महा प्रखुयकी विगत॒ वतां ॥ यामे ठन क॥ 
|| माया मूल संन भिरज्यासी ॥ महा परल ३ सोई ॥ ५॥ 
परला चार शाघ्ल॒ गवि॥ अगम साख कयोई॥ 
|| यामं मेद भावं नहि पलका ॥ कह दाखी निरभोई ॥ ६ ॥ 
|| माया केरुपत उपने विणासी ॥ परला यके मार ॥ 
॥ पारक्य माया बिनि थायाषदेज्यूका स्यं सह॥७ 
॥ पाखल्यकी सत॒ सत्तति ॥ माया. स्वी दिखाया॥ 
| सच्‌ आतम परमातम एको ॥ निकलंक सदा रेवाया ॥ ८॥ 
ज्ञान मान प्रकाश्या भीतर॥ माया सवी मिटी ॥ 
| उमाराम आपकी सोजी ॥ चतन आप पिच्मणी ॥ ९॥ ९१ ॥ 
| पद्‌ राग । 

॥| खोजी खोज खोजीया परा ॥ नदीं शद्ध नहि हाना॥ 
|| निरस ज्ञान कट्या कर निरे ॥ शीपुरूपका म्याना ॥ टेर्‌} 
| निरयण अरु सयेणका निश्वा ॥ परम अज्ञादं काना ॥ 
वार पार वाको निं अवि॥ मात लगे नदि काना॥१॥ 
|| दमदी अंश पुरुपका परतक ॥ जानत॒ सोई विकना ॥ 
॥| मोय मालम्‌ निरीण सथंणकी ॥ सती न दमत छना॥ २॥ 
अति सृक्षमते सक्षम किये ॥ निर्ण सरण जाना ॥ 
॥ खदा दा ऊउगतीमं मका ॥ परगट कङ्‌ वयाना ॥ ३ ॥ 









॥ 











गावणके पद्‌ 1 (५७ ) 


र 
| जहां जहां स्ये ॥ उभे अंग परखाना ॥ 
जू वृक्ष वृक्षकी छया॥यूवे माव थपाना॥४९॥ 
सगुण रेत आस्र आद्र ॥ निरयण तणे रुखाना ॥ 
निर्ण `पुरूप करीने प्रेरक ॥ सर्ुण श वखाना ॥ «॥ 
नियणकी स्यण अर्धगिया ॥ साची सूद्ध॒ पटाना ॥ 
जिनकी आदि कष्ट नदि अवि ॥ दों अनाद याना ॥ & ॥ 
जवही पुरुप चेतावे माया॥ओ धरे बह बाना ॥ 
विना चेतायां कबं नहिं चेते ॥ एेषा पुरुप सुजाना ॥ ७ ॥ 
सब सखि अन्द्र बाहर ॥ ज्यं प्रकाशत भाना ॥ 
हसे पुरुप खीनज्यू दिष्ट ॥ बोध स्वरूप निधाना ॥ ८ ॥ 
पांच पचीस सम व्य ॥ रजतम सत्‌ गुण टना ॥ 
ये सब श्री एरक नहिं ताम ॥ टैड्‌ यड पाना ॥ ९ ॥ 
निरयण पितामात पुनिसर्युण ॥ यामे मेद न माना ॥ 
अचल पुर्पते अचल श्रीदे ॥ ज्यु है स्यू दरसाना ॥ १०॥ 
माहैसन पितदै चतन॥येदी रमद् निखाना ॥ 
पिता दमारेकी मारे शोभा ॥ अवर नहि कोई आना ॥ 9३ ॥ 
मात्र माता ज्यं समह्या) पिताङ पिति समाना ॥ 
अदर विचार विचारचाअदली ॥ कर निरघार भकाना॥ १२॥ 
समया सेत भके आसोजी ॥ गते वेद्‌ पुराना ॥ 
उमाराम सारनिन सारी ॥ परम्‌ यथारथ जाना॥ १३॥९२॥ 
पद राग। 
एसी विगत समञ्च कह राखी ॥ सुणियो संत सुनाणा ॥ 
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|| केरे समे यह देदी षरिणासे ॥ प्रखा निमत कह तार ॥ ३ 
|| च्यार खाण चौरासी जाती ॥ जीवा नूण विलाया॥. 
तम हकार माये ख्य रीसीं ॥ यईइ पिरथी परला वताया ॥ £ ॥ 
|| महा प्रख्यकीं विगत ताञ ॥ यमे सूट न कोई॥ 
॥ माया मूर सुन भिरल्यासीं ॥ महा परला रै सोई ॥ ५॥ 
|| प्रला चार शाघ्च॒ गे ॥ अगम साख कयो ॥ 
यासे भेद भाष नरि पलका ॥ कह दाखी निरभोई ॥ ६ ॥ 
| माया कल्पत उपजे विणासी ॥ परल यके मांह ॥ 
॥ पाख्ह्म माया विन थायाषदहैज्यूका स्यं सांई1७ 
पाख्यकी सत्‌ सत्ताति ॥ माया. सवी दिखाया॥ 
॥ सत्‌ आतम परमातम एको ॥ निकलंक सदा खाया ॥ ८ ॥ 
| ज्ञान भान प्रकाश्या भीतर ॥ माया सवी मिटाणी ॥ 
| उमाराम आपकी सोजी ॥ चतन आप पिछाणी ॥ ९॥ ९१॥ 
पद्‌ राग । 
खोजी खोज खोजीया एरा॥ नदी वृद्ध॒ नहि इना॥ 
निरमल ज्ञान कट्या कर निरणे ॥ श्रीपुरषका म्याना ॥ टेर्‌ ॥ 
|| निर्ण अरु सयैणका निवा ॥ परम अज्ञाद॒कंठाना ॥ 
वार पार बाको नदिं अवि ॥ मात रगे निं काना ॥१॥ 
हमही अंश पुरुपका परतक ॥ जानत ॒ सोद ष्काना ॥ 
|| मोय मालम्‌ निरयण सयणकी ॥ रती न हमते छाना ॥ २॥ 
|| अति स्षमते सृक्षम कषय ॥ नियण सय॑ण ज्ञाना ॥ 
॥ जदा जदा जगतीं भाक्षा ॥ प्रगट करू वयाना ॥ ३ ॥ 

















५ 
| 
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| जहां जहां सर्॑णदै ॥ उमै अंग परखाना ॥ 
चू वष वृक्की च्या चरूवै माव थपाना ॥४॥ 
सण रेत आरे आदू ॥ नि्ुण॒तणे कलाना ॥ 
निरण पुरुष कीजे प्रेरक ॥ सण श्री दाना ॥ ५॥ 
नियंणकी सगुण अर्धगिया ॥ साची सूच पटना ॥ 
निनी आदि क नदिं अवि ॥ दोडं अनाद खाना ॥ & ॥ 
जबही पुरुप चेतावे माया॥ ओ धरे व्ह बाना ॥ 
विना चेतारयां कदं नहिं चेते ॥ ठेसा पुरुप सुजाना ॥७॥ 
सथ सखे अन्द्र बाहर ॥ ज्यं प्रकाशत माना ॥ 
एसं पुरुप लीनं दिष्ट ॥ बोध स्वहूप निधाना ॥ ८] 
पाच पचास समी व्यष्टी॥ रजतम सदुण उना 1 
ये सष ् एक नदिं तामं ॥ लेड ठंड पखाना ॥ ९ ॥ 
नेरण पितामात पनिसगेण ॥ वमे मेद्‌ न माना ॥ 
अचल पुरपतं अचल व्रीहं ॥ ज्यं ३ तं द्रक्ाना ॥ 9० ॥ 
भाह्छ्न पिताहं चेतन वेदी सन्न निदाना ॥, 
ता समाक माहे शामा ॥ अदर नहिं कोई याना ॥ ३३ ॥ 
मात माता न्वं समडया) पितं पि सप्राना ॥ 
अदल बिचार विचास्यायदटीं ॥ क्न नवार नकरना॥ १२ ॥। 
समस्या सत मते आतोजी ॥ र्े ठट दुगा 4 
भरम साएनिन सुति ॥ पम वनरारय जाना 1 २१० > 11 
५ पद्‌ र्र्‌] 
र ष्राग्‌1 _ 
| पि सम क रतौ ॥स॒ण्वा नन मनः + | 
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जाणलिया जिन सदी उ्दरणा॥नाद दरस्या विकाणा ॥ टेर्‌ 
दसा स्यार निरत धर निरख्या ॥ कह बतला वैणा ॥ | 
आदि सुगादि आगरा मरम ॥ सो दरसाणा नैणा ॥ १॥ || 
निं निरालम निखाणा ॥ किना मोम धिर थाणा ॥| 
सव मिट्ज्याय शेप रह बोई ॥ सो चेतन परखाणा ॥ २॥ || 
च्य खृट द्यं दसि पूरण ॥ चेतन व्रह्म राणा ॥ || 
निह्वर्‌ आप अनादी केवल ॥ नहि कोई विपै मिलाणा॥ ३॥ || 
चेतन मेद्‌ करणसुं न्यारा ॥ वाणी वेद काणा ॥ || 
्ेय ज्ञाता कोउ ज्ञान न लगि । नदि कोई गरल सयाणा॥  ॥ || 
वनानाथ गुरू समञ्च पटाईं ॥ पाख्रह्म पाणा ॥ || 
उमाराम सथर घर पाया॥ दृश्य हकार मियणा ॥ ५ ॥ ९३ ॥ || 

पदराग । | 
नि्य॑ण ब्रह्म निरतसूं निरख्या ॥ वचना अतीत खाणा ॥ | 
ज्यं गगा गुड मीढटा सम्या ॥ जसे यह गम गाणा ॥ टेर ॥ || 
रह विचार परखिया चसमा ॥ प्रग कटू पििणा ॥ || 
सतूसुख परम प्रकाश अग्रम ॥ पाखेन्न निखाणा ॥ १ ॥ | 
अण वड अलख अपरखल देवा ॥ डा मूर बिन थाणा ॥ || 
आपोई आप अवर नहि दूजा ॥ सदर सदा वहराणा ॥ २॥ || 
्रह्ंड पिड आसर उनके ॥ तीन रोक कमगणा ॥ || 
भाव अनेक घस्या भांडमि ॥ क्रिया करम भोलाणा ॥ २॥ || 
अट अमी सवका संगी ॥ नित पूरण रहवाणा ॥| 


सवते गुप्त आपका परमंद्‌ 1 अति अमर महा जाणा॥ ९ ॥ || 
2222 
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|| अथ अनन्त वेद पट बाणी ॥ यदी सार विगताणा ॥ | 
|| याका खोज खबर कर खोज्या ॥ यह निखंषण छणा ॥ ५ ॥ || 
| वनानाथ रुष्ट दिया यृजाका ॥ अदङ छाप. पखाणा ॥ || 
|| उमाराम सहि भई माम ॥ साचो साच पणा ॥ ६॥ ९४ ॥ || 
राम्‌ कानडा। | 

आतम परम प्रकाश सजाती ॥ ज्यां नदिं तिगंण तिमिर || 
|| षिजाती ॥ टेर्‌ ॥ 
उत्पती थिति रय सब माया ॥ शुद्ध चेतन निरमाया थाया ॥ || 
|| अध्ये वेतन अज अविनासी॥जा नहिं उत्पति धिति अरुनासी १ || 
| सस्या वेया एक अरु दोई ॥ चेतन सस्या वेष्या नहि कोई ॥ || 
|| सवे उपाधीति न्यारा सोई ॥ आपो आप सदा निरभोई ॥ २॥ | 
|| चेतन अखे आर नहि पारा ॥नदि कोई क्षर अक्षर नहि धारा ॥ || 
|| सत्‌ समथ सुक्ष्म निराकारा॥है नरी मघ मिल्या नर न्यारा॥२॥ || 
|| नित चेतन निखाण अचाई ॥ ज्यां यण मायावाण नहि काह ॥ || 
| उमारम अनृणी अनन्तानां कोई आदि मध्य्‌ अर्‌ अता॥७॥ || 
रग कृनड। | 
| अगम अगोचर अर्ल अनाती॥ भर न पार दूर नाहि साती टेर्‌ || 
|| नित्यानित्य करणी माया ॥ कारण मठ कारन घट काया ॥ || 
आवागवण इनीमे दोर ॥ कारण कारज है मिथ्या दोहं ॥ ३ ॥ || 
|| कारण कारज चेतन कर इवा ॥ है सव माये सभी ते जवा ॥ || 
| चेतन म घट मठ नाह पत्रे ॥ वार भीतर रहे निरदवि ॥ २॥ 
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(५८) अनुभवप्रकाश । 











जाणखिया जिन सदी ठद्रणाजा् द्रस्या ट्काणा 1 टेर्‌ ] 
ेसा स्यार निरत धर्‌ निर्या ॥ कड वतलाॐ वेणा ॥ 
आदि जुगादि आगा मरम ॥ सो द्साणा नैणा ॥१॥ 
निगम निरालम निखाणा ॥ विना मोम धिर याणा ॥ 
सव मिरन्याय शेप रह वोह ॥ सो चेतन परखाणा ॥ २॥ 
च्या खूट दिशं दसि प्रण ॥ चेतन व्रह्म राणा ॥ 
निदचरू आप अनादी केवल ॥ नहि कोई परिपै मिकाणा॥ २॥ || 
चेतनमेद्‌ करणद्तं न्यारा॥ वाणी वेद्‌ काणा ॥ 
ज्ञेय जाता कोऽ ज्ञान न रूगि 1 नहिं कोई शूर सयाणा॥ 8 ॥ 
वनानाय यह समञ्च पडठाई ॥ पाखघ्न पाणा ॥1- 
उमाराम सुधर घर पाया॥ दृश्य ईकार मिटाणा ॥ ९ ॥ ९३॥ 
पदराग । 

निरयण तह्न निरतं नेरख्या ॥ वचना अतीते खणा ; 
ज्यु गुगा गुड़ मीरा समह्या ॥ जसे यद गम गाणा ॥ टेर्‌ । 
ह्म विचार परखिया चस्षमा ॥ प्रगट कटू पिछणा 
सतख परम प्रकाश अप्र पार्रह्न निखाणा ॥ १ 
अण घड अख अपर देवा ॥ डाक मृक विन थाणा 
आपो$ आप अवर नहि दूना ॥ सद्र सदा ठदरणा ॥ २ 
ब्रहमड पिडि आरे उनके ॥ तीन खोक कमगणा 
भाव अनेक धरया भंडामे # क्रिया करम मोखाणा ॥ ; 
अटल अर्भेगी सवका संगी ॥ नित पूरण रदवाणा 
सवते गुप्त आपका प्रमद्‌ ॥ अति अमर महा जाणा ॥ ' 


~~ 










मावणके पदं । ( ६१) 





यूं सचिदानन्द निकलंक थाया॥ अपो आप भरर नरि पाया२॥ 
चेतन भ्रू रचा सी ॥ आप बिटारी कडा अपची ॥ 
भरर दिखाय शरम नां ॥ एेसा चेतन अरुख शसं ॥ ४ ॥ 
भूर श्चवाका मिथ्या सारा ॥ चेतन सदा सत्‌ निराधारा ॥ 
उमाराम भ्ररब्रं जाणी ॥ भेट भरू परस्या निरवाणी॥५५।९८॥ 
राग कानडा। 
भरम भतङ़ं जाण्या ठेसा॥ इन्द्रनालके सिरुके जैसा ॥ २२ ॥ 
भरम माय यह पडीया चेदा ॥ छोटा बडा इवा दोय मेद्‌। ॥ 
भरम माय यह रोकं पररीका ॥ योद भर्मका कंहिये धोका १॥ 
आश्रम व्रण भरमके मारी ॥ धरम करम व्यवहारा यादीं ॥ 
ज्ञानी मूढ भ्रभदीं गया ॥ वघणसुक्त ममेकी क्रिया ॥२॥ 
भव अनन्तां भरम समाया ॥ मात भति कर भरम वैधाया ॥ 
मोटा भूत भरम यो भारी ॥ सवी कट्पना भरम परिचारी ॥ २॥ 
पाखह्म॒ निकास त्रय ॥ शुद्ध स्वक्ष आपदी प्रा ॥ 
ताम रेश भरमका निं कोई ॥ अपप अचर निरभोई॥४॥ 
चेतन सते भ्रम उपजाया ॥ आप भरमतें न्याय थाया ॥ 
अल्प भर म्रग तृष्णा श्चाई ॥ नित चेतन ज्य का त्यु साँई ॥4 
केवरु ज्ञान कीजे योह ।! संत शाघ्च भासे सोई ॥ 
उमाराम अभे पद पाया ॥ सहजे सारा मरम विकायां ॥ ६।९९॥ 
राम कनडा। 
| निभ सृञ्च केवरु म्दारी ॥ आपणी जाण आपदी सारी॥ टेर्‌ ॥ 





{६० 9 ~ अनुमद्भकाश । 










॥| अकल कला नित चेतन थाया।कारण कार पिना स॒घर ई 
|| अखंड अतोक देख अपारा॥ विरला संत लखे यो सारा ॥३॥ 


|| आतम अज "अकारण सहं ॥ ज्यां देति नेति दों नाई ॥ 
|| अपणा आप प्रत्त आत्म ॥ उमाराम सोई अध्यास ॥४।९६॥ 
राग कानडा। 

| एसी रमञ्च रुखे संत कोई ॥ ज्या द्रस्या चेतन सोई॥ टेर॥ 
|| तिरेण पांच तत्‌ देह धारी ॥ भात मांतिकर बैभ्या विकारी ॥ 
|| सवहि उपाधी इनके भीतर ॥ आतम्‌ चेतन रे निरंतर ॥१॥ 
उपने मिटे फेर होय जासी ॥ पांच तत्‌ तीन गुण नासी ॥ 
|| तिरण भेदं कल्पना योई ॥ कर महरम भाखी निरभोई ॥ २॥ 
|| सारी कला अकर दिखलवि ॥ अकल कलाम हात न अवि ॥ 
|| शुध स्वह्प त्रम एक सारा ॥ तामे नाम हप नदि दंकारा॥२॥ 
॥| वनानाथ रङ अलख अपार॥ जुद्धद्ित अंदर नर्द बारा ॥ 
॥ दवेतदत तहां नरि छिगारा॥ उमार।म सोई जाणण हार॥४॥९७॥ 
„+ राम कानडा। ॥ 

विरला संत र्खे आ सोजी॥जिनटसि जिनमेय्या भोजी॥टेर्‌॥ 
|| चदे लोक भरल मादिं भासा॥ स्वगे नके सुखं ख माहि आशा ॥ 
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|| दीपक तारा चंदे उजासा ॥ रात मयि यह सब प्रकाशा ॥ 
| सई भलमे सवी विस्तारा ॥ ब्रह्मा तिरण वंध्या आकारा ॥ २॥ 





गावणके पद्‌ । (६१ ) 








यूं सच्चिदानन्द निकलरंक थाया॥ आपो आप भरर नरि पाया॥ || 
चेतन भल रचा देसी ॥ आप सिखरी वडा अपची ॥ | 
श्र दिखाय शरलमे नई ॥ एेसा चेतन अलख यसाई ॥ ४॥ 
भूल वाका मिथ्या सारा ॥ चेतन सदा सत्‌ निराधारा 1 || 
उमाराम श्रं जाणी ॥ मेट भूर परस्या निखाणी॥५।९८॥ || 
राग कानडा । | 

भरम भूतक्ं जाण्या ठेसा॥ इन्द्रजारफे विलके जैसा ॥ ठर ॥ | 
भरम माय यह पडीया बेदा ॥ छोय वडा इवा दोय भेद्‌। ॥ || 
भरम मांय यह कोक परीका ॥ योदी भरमका किये पोका १॥ || 
आम व्रण भरमके मारी ॥ धरम करम भ्यवहारा यादी ॥ || 
ज्ञानी भूट भरमदीं ण्या ॥ वैधणसुकत ममेकी क्रिया ॥ २॥ | 
भाव अनन्तां भरम समाया ॥ भात भांत कर भरम वेधाया ॥ | 

मोटा भ्रूत भरम यो मारी ॥ सवी करेपना भरम विचारी ॥ ३॥ 

पाख निकास तरा ॥ शुद्ध स्वक्ष आपदी प्रा ॥ || 

तम रथ भरमका नहिं कोहं ॥ आयोईआष अचट निरमोई॥४॥ | 

चेतन सुते भरम ऽपजाया ॥ आप मरमं न्याय थाया ॥ | 
अल्प भरम म्रग तृष्णा श्चाई ॥ नित चेतन ज्यं का त्यं साई ॥५॥ || 

केवल ज्ञान करीन योई ॥ संत शाघ्च॒ भखे सोई ॥ | 

उमाराम अभे पद पाया ॥ सहजे सारा भरम विखाया ॥ ६।९९॥ || 

। राग कानडा। 

| निश्च सृञ्च केवर म्हारी ।॥! आपणी जाण आपदी सारी) टेर्‌ ॥ | 


(६२) अनुभवप्रकाश । 
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| दमी सारा खेल पसारा ॥ तीनों रोक रव्या संसार 
| = = [8 (सा » ॥ 
| मेति चरे कला यह सोई ॥ हमदी अचर चले नहिं को ॥ १ ॥ || 

रा ज्ञान सदा एकं सारा ॥ सवी कराङ्कं प्रखण रार ॥ | 


|| तीनलोक मों माय असारा }) हमदीं चेतन अगम अपारा ॥ २॥ || 


मे 
|| मे 


मेमिं दृश्य अहश्च न पव ॥ हेती नेती कदां ठहरवि ॥ || 
|| तुरीया अतीत अनादी थाया ॥ नहिं हम गया नरीं हमञया॥३॥ | 
|| जाण हमारी महिं पकणी ॥ निगरण अमल थया निखाणी ॥ || 
|| उमारामअमरभविनाशी ॥ अपिदेमापस्वयंग्रकाशी॥8॥१० ०॥ || 
| राग कानडा) 
आअपोईभाप अवर निं कोई ।) नामरूप भमकी नहि सोई॥ टेर ॥ | 
| निरवंघ फं नदि हमारे ॥ जोग विजोग वार नहि परि॥ || 
मेश गती खुली नदि जाई ॥ आदि अंत मध मेरे निं कारं ॥१॥ || 
मेरा स्वरूप सुते ग्रकाशी ॥ निरालेप उद्रेत एकरासी ॥ | 
| नाम रूप जग मतिं भ्यास ॥ सभर भर्या निरमे निरआसि॥२॥ || 
वेद बहुविध किथा विचारा ॥ तिरविध माव कहकर दारा ॥ || 
नेती क्वन साख दोऽं किया ॥ मेरा महरमभेई खरहिया॥२॥ || 
|| हम इदमारी आ जाण बताई ॥ यप्र मेद भाव कष नादी ॥ || 
|| निज स्वप निश्वैहे योई॥ उमाराम चेतनं सोई ॥ ४॥ १०१ ॥ || 
राग आसा! | 
|| साधो माई निरणकी गम याई॥ जा विगत साची कट दाख ॥ || 
| मेद्मिद्‌ न काई ॥ टेर्‌ 


गावणरे पद्‌! (६३ ) 




















|| समथ जेन जख्दपं न्यारा ॥ जेज जल्द ज्यां नाह ॥ || 
जेन जलद वाहूते भ्यासे ॥ सै प्रकाशी सारं ॥ १॥ || 
|| सा खलक अल्कका मालक ॥ है साराके माई ॥ || 
आना रेप सारे साथे ॥ रहे जहका ज्याईं ॥२॥ 
|| अिगत गती दूरसे दरा ॥षोली ल्मे न तरिं ॥ 
|| पेद॒सन्त नेती कह उवा ॥ फेरकह को कार ॥३॥ || 
नं कोड विद्या नहीं अविद्या ॥ वैष सक्त नहि वई ॥ 
|| उमाराम निजानंद्‌ चेतन ॥ समभे आप गुसाई ॥४॥ १०२॥ 
राम आसा । 

| साधो भाई कख ुरूगम गम गायाया गम कोद संत पिछाणे॥ 
| षटुर जन्म नरि आया ५ टेर्‌ ॥ 

॥ सतर समथे सेन रुखाईे ॥ सत्‌ चेतन॒द्रसाया ॥ || 
|| भरुख अरूपी अवरण स्वामी ॥ पन्न परसाया ॥ १ ॥ || 
|| सचिदानंद आनंद अखडी ॥ कर इच्छा जग थाया ॥ | 
|| इच्छते चङे जग सारा ॥ आप रहै निराया ॥२॥॥ 
|| रोम येम सारामे पूरण) निररेप षिन कया ॥| 
| जग मिथ्या स्वामी सत्‌ वोई ॥ आतम अनत अजाया ॥ ३ ॥ | 
| त्रं पिड उपाधी सारी ॥ मुगल ज्यू दरसाया ॥ || 
॥ अद्रेत आप द्वैत नदिं तामे ॥ गरू सुख ज्ञानी पाया ॥ 8॥ | 
॥ भलक्या ज्ञान भाण भरकाशा ॥ इच्छ मेदं विलाया ॥| 
|| उमाराम रक्ष कह तकी ॥ आपो आप रदवाया ॥५११ ०३॥ | 
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। राम्‌ असा। 

। माई सत्‌ निश्च कु बैणा ॥ यरी विगतकरू संत र्खाणा॥ 
| निर्खलिया निज नेणा ॥ टेर्‌ ॥ 

|| पासते पार पररा रहता॥ नेडेमरुं रह नेडा॥ 
|| नेडा दूर देके सामल ॥ वीच भरया ब्रह्म॒ सेणा॥ १॥ | 
वा समथंकी एक परक ॥ व्रह्म अनत हवाणा ॥ 
॥| आप अपल प्रर्मे नहिं आया ॥ आदू पुरुप पुराणा 1 २॥ 
| बरह्मा आदि तिणखला भीतर ॥ प्रण आप रह वाणा ! | 
|| गेद न तजे मिरे नदीं न्यारा ॥ नरीं षो मिरया इवाणा ॥ ३॥ || 
|| आगे अनंत कोर संत कड्या ॥ फेर अनत कड कणा ॥ || 
गीता वेद्‌ परण शाघ ॥ सबमे या विध ॒ जाणा ॥ ९ ॥ 
| वेद्‌ संतकी साख यथारथ ॥ भिन्न भित्र किया पीयाणा ॥ | 
उमाराम अकलकी सेना ॥ सत्‌ भाक्या प्राणा ॥ ५ ॥१०४॥ 

| राग आसा। | 
|| साघो भ ज्ञान अज्ञान बताया ॥ इचरन बडा बातका योद ॥ || 
|| सत्‌ खोजी सहि थाया ॥ टेर १ 
| भूल पडी सारा छग भ्रूका॥ अपिमे रूपाया ॥ 
|| आपे षिना आप सारम ॥ ताका मरम न पाया ॥ १ ॥ || 
||ह सब आप उर्ट नहिं देखे ॥ यदी भ्रूल काया ॥ || 
॥ आपा छोड आप सचिदानंद ॥ आद्‌ आप॒ अथाया ॥ २॥ || 
| आदि अंत मधं आप एका ॥ कहुँ न पर्या भाया ॥ || 
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पलय्या सब दस सो मिथ्या ॥ सागे वेण सणाया ॥ ३॥ || 
आपणी जाण अपदी जणे ॥ ज्यं गरू सैन चलाया ॥ 
नि दूजा दूजाका पाये ॥.आपोह आप रस्वाया ॥ ४ ॥ 
भेद आपका भेद ने कोई ॥ से जाण जणाया ॥ 
उमाराम आप बिन अपि ॥ सेनीसेन पजाया ॥ ५॥ १०५॥ 
रामा आसा + 
साधो आ कर मेहरम द्रसाई ॥ उपने रह मिटे मायाई ॥ | 
भूर कीजे आई ॥ टेर₹॥ 
पाखह्म का सत्र शब्दं ३ै॥सो आतम रहै सा॥ 
| बरह्म सवी फोरणा ॥ आप अर रहबाहं ॥ १ ॥ || 
'शब्द्‌ ब्रह्मते शब्द अनेता ॥ नाना मात दिखाई ॥ || 
आप अर्माती माति न रासे ॥ सोहं व्रह्म अथाई ॥ २॥ || 
सवी कटेश करमते न्यारा ॥ सवम रत॒ अच ॥ 
अकर स्वष्पी आप अनादी ॥ वेद संत आ गाई ॥ ३ ॥ 
सोदं शब्द्‌ निज ज्ञान कीजे ॥ भेद नदीं ता मारं ॥ 
शब्द्‌, रत्न पाखन्न एकै ॥ सूर॒ धाम दुड नाई ॥ ॥ 
सचिदार्मद आनन्दं अपारा ॥ अखं क्या न जाई ॥ 
अपि आप अरर नहि इनो ॥'उमाराम ख्ख थाई ५।१०६॥ 
रण असा! 
साधो भा पागी पारख लाया ॥ प्रगट जाणे क्या पखाणा॥ | 
साच खोज बताया ॥ ठेर ५ । 


~ ~ ~ 


प 
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॥ पासत्रह्मकी सता अपरबल ॥ तारा खेट रचाया ॥ 
|| लाना मात सावना नाना ॥ सव माये सता अचाया ॥१॥ 
|| सकल सृष्टि सता हे केवल ॥ ज्ञान कंहलवे भाया ॥ 
|| सो आतम परमातम्‌ दे देसे ॥ अनि उष्ण एक राया ॥ २॥ 
|| आतम्‌ चेतन सकल प्रकाशी ॥ नहिं कोड करम न काया ॥ 
|| सदा अकता आप षिराजे ॥ शुद्धं स्वहप खाया ॥ ३॥ 
| घरण न गगन दिविस निं राती ॥ नहिं कोई धूप न छाया ॥ 
| धरम करम सेवकं नहि स्वामी } चेतन जाण रहवाया 1 £ 1 
|| अपणी बत आपू माम ॥ आपी खेर खिकाया ॥ 
|| आप बिना दूजा नहिं द्रे ॥ उमाराम निज थाया॥५।॥१०७॥ 
। रागआसा । 
|| साधो भाई समञ्चे संत खजाणा + के समञ्ञे सतत्‌ गुहका चेरा ॥ 
|| जिनदी साच पाणा ॥ टेर्‌ ॥ 
|| अनुभव ज्ञान उदे इवा अन्द्र ॥ परम पुरूपं जाणा ॥ 
|| वाकी सञ्च खबर कर भादू ॥ येदी क्चन पखाणा ॥१॥ 
|| नहिं बो अन्दर निं वो बाहर ॥ नदी दूर नदि नेरा ॥ 
नक्ष वो शत नदी बो परगट ॥ अपो आप रेरा ॥ २॥ 
वा समथैकी सत्तासत्ते ॥ सते किया कमणा ॥ 
॥| सुरि अनन्त अनन्त अवतारा ॥ ब्रह्ैड अनन्त थपाणा ॥ ३॥ 
सारा खेर सता दिखरवे ॥ आतम सोई काणा ॥ 
रह सव माय भिठे नाहि किसीमे ॥ निराधार ओरुखाणा ॥४॥ 
सव खिखका माया मादि किये ॥ यह मिथ्या द्रसाणा ॥ 
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| आतम सत्‌ अमर अविनासी ॥ यह क्वि निज छाणा ॥ ५ ॥ 
`| परमातम आतम है एको ॥ यदी रञ्च निराणा॥ 
|| उमाराम विचारा योद ॥ सारा भरम विराणा ॥ ६ ॥ १०८॥ 
$ राग आकना। | 
|| साधो माई खूब खव्र कर देरा ॥ छद स्वरूप सते प्रकाशी ॥ | 
|| तहां नीं संञ् स्येरा ॥ टेर ॥ ( 
|| आतम अगम अगोचर साहं ॥ नदीं ज्यां मेर नतेरा) || 
ह वृदो पे परमपदं ॥ नहिं कोई मिलया प्रसिरा ॥ १ ॥ || 
|| नजीकते नजीक दस्त दूरा ॥ दूर निकट बिचि डर॥ 
|| गया न आया यम्या नहिं पाया ॥ नदिं कोई टका उगेरा ॥२॥ | 
|| आदि अरु अंत मध्य मायाकी ॥ आतम अनन्त अखेर ॥ 
|| आतममे माया कहां पावे ॥ नित चेतन निर्मेर ॥ ३ ॥ || 
|| अगम निगम वाणी नहिं पर्वे ॥ रहता वचनं .परेया ॥ | 
उमाराम अलप असंमी ॥ निरविकार दिष्टा ॥ ४ ॥ १०९॥ || 
राग आसा) 
|| साधो भाई य्‌ केवर निरधारा॥ सत्‌ मिथ्याका क्रिया निवेडा॥ || 
॥ यादी जाण सव पारा ॥ टेर्‌ ॥ 
|| सतस्वषूप आतम नित चेतन ॥ निरमन थया अपारा ॥ 
उण आतमसं मन इवा प्रगट ॥ ज्यू वंडया चरारा ॥ १ ॥ 
मन अभिमानी सकर जगतको ॥ मान्या वत भकार ॥ | 


१०१ 


(| अरु अद्वैत मानीया॥ यामे कलपण हारा ॥ २॥ 
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घ्रा रोयके मानी उतपती ॥ होय शिव मान्या संघार 
| 























विष्णु होये मानी पालणा 1 यह मन माव विचाग ॥ ३॥ 
मनी धरण पवन अरु पाणी 1 मनदी तेज अकाशा ॥ 
मनदी चदे भवन दिश च्या ॥ चदा चदा कर भ्यापता॥ ४ ॥ 
मनी समंद नदी अरु वाखा ॥ मनदी पर्वत आया ॥ 
मनरी चद्‌ सूर दिनि राती॥ यह सव मनका थाठ ॥ ५॥ 
सनरीं तीथं ब्रत हे जप तप॥मन दातार भिख्यारा ॥ 
मनदी दुष्य देव अर दानव 1 मन छिया सव अवतारा ॥ ६॥ 
मनरी ज्ञानी ध्यानी अज्ञानी! मनणह मन चेला ॥|| 
मनदी व्रण व्यवदार आश्रम ॥ यद्‌ सब मनका सेला ॥ ७॥ 
मनी पाप पुण्य है सुख दुख ॥ स्वगं नकं मन॒ माना ॥ 
जो माने वादीदर शुगते॥ महा उपाधिकी खाना॥८॥ 
अनन्त कटपना मनके मारीं ॥ मनै अठ पसारा ॥ 
आतममें मन लेशन पावे।॥ यह निरणा ततूसारा ॥ ९॥ 
अगम अर्‌ निगम ज्ञान योड गावे ॥ प्रगट करे पुकारा ॥ 
उमाराम आप सत्‌ जाण्या ॥ खूटा मन विकारा) १०।११०॥ 
राग आसा) 

साधो भाई रह्म विचार अपारा ॥ चैतन जाण जणाई सेतन ॥ 
चेतेन जाणणारा ५ टेर्‌ ॥ 

प्रमातम प्नं पृरुपोत्तम ॥ परमदयाट्‌ मोजी ॥ 
वई उदे इव! मदा अभो ॥ सो दर्शाॐं' सोजी ॥ १॥ 


॥ प्रम पुरुपोत्तम महा अकरता॥ महा करतादे सोद ॥ 


| र 

















र निरेतर प्रगट वरते,॥ करण अकरणा दोहै ॥ २ 
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व्यष्ठी असु सम्ठी नाना॥ से पल्कमे के ॥ 
पर पर मांय करे महापरला॥ देसा समथे वेह ॥३॥ 
उपनावण विणसावण हारा ॥ अति पसखीण वेह दाता ॥ 
आप कपर उपजे नदिं षिणसे ॥ रेता अनादर ज्ञाता ॥ ४ ॥ 
नदिं कोई भाव अभाव हप वे ॥ चैतन आप असेगी ॥ 
निं भेला न्यारा नि कां ॥ निराधारं बेरंगी ॥ ५॥ 
अविगत गती व्रह्रकी किय ॥ मती न पटच बारै ॥ 
विधविध वेद्‌ वाक्यकह दटा ॥ लगे नदी है नई ॥ ६ ॥ 
वोप स्वष्प अजन्मा आतम ॥ शुद्ध साक्षात आ बाणी ॥ 
सदाउद्योत सखुसेत स्वगत ॥ उमाराम सोई जाणी ॥७।१११॥ 
रमि आक्षा। 

साधो माई आगमं अकथ कहाणी ॥ चेतन गती पिछाणे चेतन ॥ 
चेतन आप.बखाणी ॥ टे₹॥ 

अगम जाण किये आतमकी ॥ सरवां प्रे विचारा ॥ 
देख अदेख शि नहिं पर्वे ॥ आतम अनन्त अपारा ॥ १॥ 
प्रगट कष लक्ष आतमकी॥ देती नेती साहं॥ 
सोई यथार्थं 'निरणे करके } अनुभव वचन उचा 1 २, ' 
आतमलियां हेती भ्यासे॥ नेती सोहै जणवे॥ 
चेतन आप दो्ईको दरष्टा ॥ ठौड ठेड वतीवि॥२॥, 
देतीमे हद वैघन वाकी ॥ नेतरं निरदाया ॥ 
निरांव निरदोप निरंजन ॥ अपना आप खाया ॥ ४ ॥ 
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लद अनादौ आतम ॥ जाण _ सख्ह्पी सों 
महम सदा आपका एसा ॥ आप्‌ किना नहि छोई ॥ 4॥ 
निजपदं अजे कृटस्थ अजन्मा ॥ ह नाह जां कैसा ॥ 
उमारम एक रस आतम ॥ नित जेसाका तैसा ॥ ६ ॥ ११२ ॥ 
राग आपा 

साघभादयाहामहरम महा क्चीणा॥। अयुभो उक्त कहीकरनिरणे॥ | 
कसे संत प्रवीणा ॥ ठेर ॥ 

अनिरखाच आतम पद्‌ किये ॥ कथा अगोचर वाकी ॥ 
जङ परल पारखा भाघ ॥ निगम इसीविध दासी ॥ १ ॥ || 
चेतने व्रह्म ञान घन स्वामी ॥ निरमल अखंड अतपा ॥ 
आदिन अंत मध्य नहिं बाको॥ निकटंक शुद्ध खहूपा ॥ २॥ 
स चतन सब जगकै प्रेरकं ॥ सव पैरण हारा ॥ 
वेदी द्रण बड़ देख दिखवे ॥ भाती भति पसारा ॥ ३॥ | 
घट मठ भीतर अरु न्यारा ॥ नम्‌ निभेद्‌ रहवाई॑॥ || 
थू चेतन परक य द्र ॥ भजे तजे नहि काई॥९॥ 
जगका भाव अव न पृषि॥ चिदनंद धन मं ॥ 
सदा सचेत विराज्या चेतन ॥! परमाननद य॒साई ॥ ५ ॥ 
निगे भपकी अनन्त अपारा ॥ आप वडा महाजाणी ॥ 
आपी रखे आपका निश्वा ॥ प्रतकदी पाणी ॥ ६ ॥ 
मम ओखाण सोहं मकाशी ॥ नही विरेप समाना ॥ || 
। आतमा चेतन ॥ वृध सक्त नरि आना ॥ ७ ॥ ११३॥ 
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राग आसा। | 
साधो माई योर सिद्धान्त कारं ॥ व्यार वेद्‌ हमारी शाखा ॥ || 
प्रगट पुकारे आई ॥ ठेर ॥ 
हमदीं अति अनन्त अलागी ॥ सते प्रकाश सदाः ॥| 
आदि अर्‌ अंत मध्य नाहि मेरे ॥ रदता अचर अथाईं ॥ १॥ 
हमहीं पधे निपरिष उपाह ॥ दोव भावना थाई ॥ 
मेरी जाण इनीतिं छानी ॥ अरण तनु निं कार ॥ २ ॥ || 
विधिनिषेध भाव कषेतरका ॥ आई हदे आनहि ॥| 
योह कट्पना कटणे मा ॥ जाणरद्या ह मार ॥ ३ ॥ 
ह्मी अकर गमख्गे न है नर्हि ॥ शिव स्वषटप निन सार ॥ | 
सो ह उमाराम अनादू ॥ अपणी सार बताई ॥ ४ ॥ ११४॥ || 

रागप्याठा । | 
जगं मिथ्या द्रस्यारे ॥ सत्‌ चिद्‌ निश्च थया॥ || 
मरम ना स्वदी भागीरे ॥ प्रण प्याला पाया ॥ टेर्‌ ॥ 
सत्र स्वामी पा कीवी ॥ शिरपर हाथ दिया ॥ 
दया विचार ज्ञान यञ्च पाया ॥ पीवत उदै भया॥ 
निज तत्त सास्या रे ॥ तत्व जाण लिया॥१।५॥ 
निराधार अज अन्यय अपारा ॥ निरालम्ब निरमाया ॥ | 
है सव माय सवी न्थारा ॥ रेसा बो चेतन भाया ॥ | 
गम सत्‌ भाखीरे ॥ सोजी कर वचन कया ॥ २॥ ¦ 
असे अनाती दूर न साथी ॥ अपे आप रहवाया ॥ | 
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|| निकलंक नूरा पूरण एग ॥ अखे अनूप अजाया 
सेन यो श्ीणीरे,॥ रख्युख रेत रुल्या॥ ३॥ 
|| वाकी महिमा गह्य न जवे ॥ वेद संत थक्‌ ग्या ॥ 
|| फेर कोर केवे तो कष्या नरि जवे ॥ सैनी सेन समक्चाया ॥ 
॥| अक्षर नरि छागेरे ॥ अद्र मांय ओर्खाया ॥ 9 ॥ 
|| वनानाथ गुट आदि अनादी ॥ पाखल्म निज थाया ॥ 
|| उमाराम सत्‌ सोद पिछन्या ॥ अवर धह नदि काया ॥ 
|| सड स्वप परस्यारे ॥ अस्त जड श विलाया ॥५।११९॥ 
. राग प्याला। 

| केवल स्वह्प॒थायारे ॥ नित सत्‌ ज्यं का त्यूरी ॥ 
| सूदय मेरी दसीरे ॥ अगम निगम गाय रेदी ॥ टेर्‌ ॥ 
| मेरी तो सार मेदी पिच्मणी ॥ मो विन दूना नई ॥ 
|| सेरी साका वारन पारा॥ मेद जाण सद्या माई ॥ 
॥ सोदं प्रकाशीरे॥ अवर कोई केवे कां ॥१॥ 
|| मेरी सता कर॒ सव जग भ्यासे॥ सता 'दिंखावे सोद ॥ 
|| भेरी तो सतादै मेरे माई ॥ मेअरु सता एकं सोई॥ 
| ञान मेर योहं रे ॥ सवो दरश र्मैई॑॥२॥ 
र्मा विष्णु महेश चवदा भुवन र्ग ॥ मोरहीते चाल्रेया ॥ 
| मेरे षिना कोई परु न चाले ॥ महे अपल निरदाया॥ 
|| एकरस ठडा रे॥दूना मेमं पते नांई॥३॥' 
|| नामहप जग. मेमिं नहिं कोई ॥ मेरीदै चारु अचार ॥' 
|| उमाराम .सो, चेतन .-आदू॥ मेरा कया स्ारु॥ 











मावणके षद्‌ ! (७२३) 

















अकर द्य मेररे ॥ रुखणेमरे अवि नहिं कौर ॥ £ ॥ ११६ 
राम प्याटला। 
| दूजा नािरे रहता आप असे ॥ सिद्धान्त योरे ॥ 
|| शाखा दोऽ वचन मखे ॥ टेर ॥ | 
नदिं कोह दृश्य नहिं अदृश्य ॥ नहिं कोई पूक्षम शर ॥ | 
|| नदिं कोई उपज्या नदीं मिटाना ॥ नहीं ज्यां साच न कूर ॥ | 
| अनुभव सोजीरे ॥ अपणी आप ल्खे॥ ३॥ 
| कोशाअतीत कोश निं कगे ॥ आप निकाल तुर ॥ || 
| सधी रोक उनके आधारा ॥ सवको दिष्ट दूर्‌ ॥ || 
|| निखंध थायारे ॥ नदिं कोद दर नखे ॥२॥| 
| कीडी कैजर व्रह्मा तिरण माई ॥ आप रह्मा भरपूर ॥ | 
|| त्याग न सुग्रह मरे नहिं तरे ॥ नहिं कोह कायर भुर ॥ || 
|| समथ रसारे ॥ घट वध नाय रखे॥३॥| 
|| निरमो निरंतर सदा आतमा ॥ नहीं जां माया आहर ॥ | 
|| सोई हे उमाराम चेतन ॥ पखन्न निज श्र ॥| 
कटण नहिं रागेरे ॥ वायक सौ थफे ॥ £ ॥ ११७॥ || 
रमधम । । 
॥ सतर्क सेना वड विशाल॥जिन पाई सो भया निदाल।टर्‌॥ || 
|| सतू मिखिया चतुर सुजान ॥ पाखह्मकी दवी पिचण ॥ || 
|| निरखतनैना भया निदाल॥। जनम्‌ मरणका मिटगया सार ॥१॥ 
निराकार निरदोप अज्ञाद्‌ ॥ हरप शोक नदिं वादं विवादं ॥ || 








(७४) अनुभवपरफाश । 


न रेन घाम नहीं शीत ॥ आपोई आप नरीं हार जीत | 
अक्िगत अखे अरूप सुचेत ॥ ज्यां नहिं चेताचेत अचेत ॥ 
ज्यां नरि मनमायाका खेल ॥ रता चेतन अरख अवे ॥२॥ 
करण सुणणकी वात्‌ नदिं कोय ॥ गुह मिलियां आसोजी हीय॥ 
वनानाथ गुरू दीवी सार॥ उमाराम सत्‌ छीवी विचा२॥४॥११८॥ 
रागधमाट \ 
ठेसाञवैहवा्दरक्ञानमाणाअमो्ेडार खुल्यानिजछणटेर्‌॥ 
खोजी खोज पिछाण्या साच ॥ वाका निरणा कटू वाच ॥ 
है ज्यूक। ज्यं देडं वताय ॥ यह सोजीदै अगम अथाय ॥१॥ 
पाद्म निरमला चूर ॥ रहता अद्र अनादि रेजुर॥ 
सोद रूप सदा एकसार ॥ आपोई आप दूजा नाहि छिगा२॥२॥ 
अक्षय अजीत अखे निरफंद ॥ ज्ञान अज्ञान नदीं सक्त वेद ॥ 
भरत भविष्य नहीं ज्या बरतमान॥ सत्‌चिद्‌ आनन्दअमितअमाने 
चिदानन्द्‌ चेतन निखाण ॥ वोद॑परम प्रकाशी जाण॥ 
चेत अचेत चेते सोय ॥ अद्वै आप जां नहिं एकं दोय ॥ ४॥ 
दरशन द हश्य संसार ॥ यहं संब माया अर्प असार ॥ 
शप बोई रह अबे नहि जात ॥ वेद्‌ सन्त एेसेई द्रसात ॥ ५ ॥ 
ह्ीणेघ ्लीणी यो सेन ॥ मनडुदधि पर्वे नाह वेण ॥ || 
आत्मज्ञानका यो$ विचार ॥ उमाराम सत्‌ जाणण हार ११९ 
रम्‌ धर्मा । 

तिरणकषीत अव्ययअपार। आप आपका किया विचार ॥टेर्‌॥ 
त ~ स 


>~ 





















गावणके पद्‌ । (७५) 








इमरीं चेतन निराधार । दैख अदेख नाह सुप्र जहार ॥ , 
रघु दीधे नरि कं राव ॥ आपो आपरघ्रासममा॥१॥ | 
भरी सता खड़ा किया मेष ॥ ईश्वरी ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ | 
याम भाव दिखाया अनेक ॥ सबमें सता विराजे एक ॥२॥। 
सता हमारी केवर जाण ॥ आतम सोहं चेतन निखाण ॥ । 
मेरी सतादै इमारे माई॥ सता हमार अंतर नाई ५ ३॥ || 
कारण छिग अर थूल विकार ॥ चियुण माया सवी असार ॥ ॥ 
सत्ाचिद्‌ आनन्द निरविकार ॥ नितप्रा्ि अपणा आप अपार४॥ | 
यञ्च हमारा अती अथाय ॥ अगम निगम्‌ पहुचे नहि काय ॥ || 
उमाराम चेतने सीय॥ अपणी निश्चै आपकरिजोय॥९॥१२०॥ | 
रग ए , | 

सार निज आपणी सारी ॥ परखण हारा आप ॥ टेर्‌ ॥ | 

भला स्वकप आपना आतम ॥ दोय रट्या बहुत अनाण ॥ || 
मान अनादि जगतक्क उसमे ॥ यह गिरी पराण ॥ १ ॥ || 
बिपरयािव शुद्ध सब अपणी 1 अन्या मानी आण ॥|| 
एसे जगत मानरी आतम ॥ इचरज योईं कदाण ॥ २॥ || 
लख चौरासी नूण भोगवे ॥ भोगे व्याहं खाण ॥| 
स्वर्गं नकँ सुख दुखद भोगे ॥ पड़ी अनतां हाण ॥ ३॥ । 
तुं निज त्त्र देख तुं तदक ॥ आन नदी द्रसान ॥| 
त नादिं जगत जगत नाई तोम ॥ छोड़ जगत्की बाण ॥ ९ ॥ || 
रवी मांय रजनी नहिं पवे ॥ रजनीमे नहं भाण ॥| 
यु.सव जगत टेश नाहे तोम ॥ याई थारी ओरखाण ॥ ५॥ 


| 





(७६ ) अनुभवप्रकाश्‌ । 
























चिद्‌ आद्‌ आतमा तेरी गती पिद्ण 
नित शुद्ध स्वक्ष आतम अर्संडी ॥ निराकार महरान । ६ 
आपी जाण भूर दिखरवि॥ आप॒ भरु नहिं जाण ॥ 
उभाराम सदा ज्यका त्य ।॥ अनिखाच निखाण॥ ७॥ १२१॥ 
राम एषी) 

अगमकीवारता भाखीरे साधो ॥ जाणे कोई संत खजाण ॥ टेर्‌॥ 
परछणकी तो दोय वातै । एक दयूटी एक साच ॥ 
नाम रूप सव अटी कणी 1 आतम सत्‌ अवाच ॥ १॥ 
दोय वात निरणै करी वेदा नदीं ल्गिार ॥ 
साच वतका भाव हमारे॥ ञ्चटी तजी असार ॥२॥ 
लाख बतक्षी यो$ बातहै। योह बात निरुदौष ॥ 
भवै आले रूढ बातको ॥ के साचीरो सोच ॥ २ ॥ 
श्ूटी बात गिरीसो इवा ॥ खग ग अवा गण ॥ 
साच गिस्या सोई पार पहता ॥ मेरया असी अजूण ॥ ४ ॥ 
इसी वातद्रू संत दटबि ॥ आह वेद्‌ द्रसाई ॥ 
वनानाथ गुरू सोजी दीवी ॥.उमाराम रुख गाई ॥ ५।१२२॥ 

राग एटी । 

कृहणके बार आसोजी रे साधो॥कोई रूयुख केसी जाण।॥टेर्‌॥ , 
वात करो तो देखके ॥ पीछे बोलो बोल ॥, 
साच सूखा करो निविडा ॥ आ सने खो तोर ॥१॥ 
योदी वात पखाण ई ॥ जग मिथ्या ह्म सत्‌ ॥ 





मावणके पद । (७७) 












शति स्छति खड़ी करे ॥ निज निरणाकी आ मत्‌ ॥ २ | 
यदी वात चेतनङ्भं सञ्च ॥ सबं जाणण हार ॥| 
निरमाया अद्वैत पिराजे ॥ आपोई आप अपार ॥ ३॥ || 
यदी. बात गेगेकी सेनी ॥ भरेगा मने साच ॥| 
वनानाथ गु निरणे दीवी ॥ उमाराम कदी वाच ॥०॥१२३॥ || 

रागएढी । | 
्रह्की सूल्च ना योह रे साधो ॥ यदी जाण सव पार ॥ टेर ॥ | 
छंकिया संत ॒षृक्या निरघोवे ॥ सतय्के प्रताप ॥ | 
प्याला युष पाया सचिदानन्द्‌ ॥ निश्ै ओरुख्या आप ॥१॥ | 
अति अनन्त अपार अनादर ॥ पान्न प्रकाश ॥ 
विधिनिपेय नहिं थाप उथापा ॥ निष्परिये अविनासत ॥२॥ || 
सारा खेल दिखिवि बोई ॥ समथं षडा सचेत ॥ || 
आप अकता सवको द्रण ॥ सवी दश्यते रेत ॥ ३ ॥ 
नाम रूप भ्रग तृष्णा जल है ॥ यह मिथ्या द्रसाई ॥ | 
चेतन रै नित ज्यका त्यृरीं॥ ज्यां माया ना काईं ॥ ७ ॥ 
है ज्यृकी ज्यू कह दाली ॥ यह निरवंषण वाक ॥ 
समहया जके सत्करमाने ॥ अगम निगम भरे साख ॥ ^ ॥ || 
वनानाथ शुष केवल सोई ॥ तियण नदीं तरयस ॥॥ 
उमाराम सदा सत्‌ सोई ॥ अभव भाखी साच ॥ ६ ॥ १२४ ॥ || 

रगेष्टी। 
ब्रह्मका ज्ञान दै योरे . साधो ॥ चेतन जणे जाण॥ टेर्‌ १॥ 
= 





८५८) अनुभवा । 


( 








सोदं॑त्रू्र अमर अविनासी ॥ पूरण स॒ते प्रकाश ॥ 
परखण बाला सेई चेतन ॥ आपोई आप निरस्त ॥ ३॥ 
कारण क्गि थूल तिहि देहा ॥ मेरी सत्ति भास ॥ 
तिर्यंण भाव सतके सारे ॥ मे$ अकरता खास ॥ २ ॥ 
मेरी सता सतै सई ॥ जाणहमारे पास ॥ 
सता हमारे रोमने अतर ॥ सदा र्या एक रास ॥२॥ 
सवी छश यणमे कंह्यि ॥ यण तीतर नास ॥ 
निविकट्प सत्‌ चेतन आनन्द्‌॥ नरि यण यणी विलस ॥ ४ ॥ 
अविगत मेद्‌ हमारा किये ॥ अगम निगम थकी वाच ॥ 
तुरीया अतीत उमाराम चेतन॥ मेरा किया अभ्यास॥५॥१२५॥ 
राग ए । 
चेतनका स्वार है योरे साधो॥ परखणवाला आप ॥ टेर्‌ ॥ 
हमदीं निरल्ेप निख्ंदी ॥ नरि कोद देख देख ॥ 
दूजा लेश नक्ष मो माहीं ॥ दमदीं निकरंक एक ॥ १ ॥ 
पांच ततरुण तीन आद्दे॥ इमी दिसीदे देख ॥ 
सवी भावना मेति भ्यासे ॥ मेरा .भाव अलख ॥२॥ 
अचल अखंड सवीको वष्ट ॥ मेष सहं विक ॥ 
नाम रूप्‌ सव मोम मिथ्या ॥ हमरीं सत्र विपेक ॥ ३ ॥ 
शद्ध स्वषूप सदा सुखदाई ॥ यदै हमारी टेक ॥ 


माराम निसवथण नितदी॥ निग थवा अभेक ॥७॥ १२९॥ || निरंघण नितदी ॥ निर्ण थया अभेक॥७॥ १२६॥ | 


गादणके पद्‌ । (७९ ) 


राग एटी। 
। छाणर योरि साधो ॥ नहिं कोद द्रत अद्वेताटिर्‌ ॥ 
एकं बिना नहिं दोयडहे॥ दोयविना नहिं एक ५ 
चेतन कके एक दोय रै ॥ आप दोय नहिं मेक ॥ १॥ 
एकं दोयके मध्य॒विराजे ॥ आतम सदा सचेत ॥ 
मजे न तजे सुरथा नरि वध्या ॥ निं कोई चेत अचेत ॥ २ ॥ 
विषे बणे अकरता कता ॥ एक॒ दोयके महं ॥ 
याहीम वैं चौरासी ॥ स्वामी सेवकं याई॑॥३॥ 
द दोयम सदी पस्ार॥ यमे लेख अलेव ॥ 
चेतनमें याकी सब ॒दहाणी॥ निर्भगी रेया सेख ॥४॥ 
एक दोय वामे कदां पवि ॥ कडण अकरण न॒ कोई ॥ 
उमाराम सोर है चेतन 1 निष्पिये निरमोई ॥ ५॥ १२७॥ 
राग देश। 

सृष्च सवरूजीी आए ॥ कर निरधार सार ज्यूकी स्यं ॥ 
प्रगट गाईंए ॥ टेर्‌ ॥ | 

परमविछुद्ध॒ स्च सत्ुख्की ॥ परम॒ भका ॥ 
महासुखरूप स्वरूप सनातन ॥ अमल अनासीए ॥ १ ॥ 
कराती अर्नत गरू समर्थमे॥ कला अ्ताए ॥ 
सकर सृष्टिकर धारण हारा 1 आदि न॒ अताए ॥ २॥ 
परम॒ गस्के रोम रोममे ॥ कोर ्रह्ंडाए ॥ 
|| सबा अतीत स्ेगत व्यापक ।॥ अचर असंडाए ॥ ३ ॥ 
9 


। 













(८०) अलनुभवपकाश्‌ । 





जो कोई निश्च सत्रं ॥ ज्याबिध | 
बडा दयार सूथी फर्दायक ॥सो फरु देवेए ॥ ९ ॥ 
समै मनोरथ पूरण हारा ॥ सत्गु स्वामीए ॥ 
परुपर माय खबर रे सकी ॥ वे अतरयामीए ॥ ५ ॥ 
खरै सदस सुस दोय जिह ॥ शेषजी ध्यवरेए ॥ 
नयेनयेचे नाम्‌ नितो नितपार न अवेए॥ &1॥ 
सुर नर असुरसंत सनकादिक ॥ गवे साराए ॥ 
चारू वेदे गाय कद गुरूङ्रं ॥ अगम अपाराए ॥ ७ ॥ 
वनानाथ सतणह संचिदानन्द्‌ं ॥ असे सदए ॥ 
उमाराम यङ भचा ॥ दुतिया ढाईए ॥ ८ ॥ १२८ ॥ 
राग प्रभाती) 
निज असुभवकी पारखा ॥ अनम जाना ॥ 
अनभोई अनमो कया ॥ अनभौका म्याना ॥ टेर्‌ ॥ 
तरह्वेता त्यम दै ॥ भखे व्रह्म बाणी ॥ 
उभे अंगङ्क ओख्खे ॥ व्रह्वेत्ता जागी ॥ ११५ 
ब्रह अखंडानन्द्‌ हे ॥ खंडित नर्हिं र॑ ॥ 
जाण भल जमें किसी ॥ द्वैतद्रेत न काई। २॥ 
| समके आसरे ॥ माप्रा ्रगयाणी ॥ 
तई अविया खुन्यहै ॥ वहती पफैरणी ॥३॥ 
पाँच तच पांच षिपि #॥ गुण तीन पसर ॥ 
पिण्ड वह्ेड खंडदै ॥ मायाः विस्तारा ॥ ® ॥ 
चवंदे भवनं , चरखाण'लोः ॥ प्रकृति व्या ॥ 


1 
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| 


स्वग मृत्यु पाताललों ॥ भिघ्रभित्र भई इख्या ॥५॥ 
न्यूनं विशेष समान है ॥ किया करत अनेका ॥| 
पाप पण्य दुख सुख स्वे ।॥ अन आतम ठेका ॥६॥ 
नाना मामे मामी नाना इष्ट उपासा ॥ 
नाना ज्ञानी ज्ञान है) तिदैणमे भ्यासा।॥ ७ ॥ 
सवे भेद माया मई ॥ मवामाव विकारा ॥|| 
रह्म अचर निरलेपहै ॥ निशिदिन एक॒ सरा॥८॥| 
अस्तौ भाती भिये दिन्धमे॥ माया कां पवे ॥ || 
ब्रहम सदा साक्षात रै) अवे नाह जवे॥९॥ || 
गूढ गति अति व्ही ॥नेती निगम कष्वि॥ | 
उमाराम आतम अखे ॥ आपद लखे कखे ॥ १०।१२९॥ || 


राग प्रभाती । 
यो निरणा निज स्वहूपका ॥ निज जाण जणाई॥ | 
निज ज्ञानी निभ्रे कया ॥ निन पारख पाई ॥ ठेर ॥ | 
परम यथाथ ओर्ल्या ॥ परमातम देवा ॥ || 
जका अर्थ - अज्ञाद ई ॥शो भद्रं भवा ॥१॥| 
नदिं छने नहिं जहारेहे॥ आतम अविनाषी) || 
नदीं आगा पीछा नहीं ॥ परिपूणं प्रकाशी ॥२॥ || 
अस्थ उर नरं वीच दहे॥ खोया नहिं पाया॥ || 
निश्चल पद्‌ नित प्राप्ति ॥ज्यंका स भया॥३॥| 
नदीं वाजोग विजोगदहै)॥ नदीं वां जाण अजाणी॥ 
नाई विरक्तं नादि रागे ॥ निकरठंक  निखाणो ॥ ४ ॥ 

ध 








(८२) अनुभवपराश्‌ } 


र दीय कोड वां नदी॥ नहीं `को बू नसावा 
नहीं विक्षेप एकाय ॥ निं स्वामी नाह दासा ॥५॥ 
नी वां च्या अवस्था ॥देद विदेह न को॥ 
पांच कोश नदिं भूमिका ॥ चेतन व्रह्म सोई॥&॥ 
जहां शाघ्च नहि ज्ञानदे॥ निं कोई सार असारा॥ 
चं वाणी खाणी नर पाखन्न अपारा॥७॥ 
स्वास उस्वासा गं नदीं॥ नदी सफंद निसफदा॥ 
शद्ध अत तनिर्शक है ॥ नदीं खुत्या नदीं वंद ॥ ८॥ 
कारण कारज वां नदीं ॥ नदीं अधर नहिं धरता ॥ 
उमाराम शु स्वरूप दै ॥ नहि कोई करता अकृरता॥९।॥१३० 
पद राग । 

साधो भाई हमरीं अपार अचाई 1 शब्दं अतीत शब्दनहि परुषे ॥ 
जाण इमारी आई ॥ टेर 

मदी सतवे खडा किया मनक ॥ मेरी सता कर॒ फोरा ॥ 
ता मन महिं करी बहु सए \ कदां सोरा कदां दोरा ॥ १ ॥ 
पुण्यकियतिं स्वगे संख मेगे ॥ पापते नके सिधाया ॥ 
पुण्य पाप कारण खख इखका ॥ ये मन मयि थाया ॥२॥ 
सता हमारी सब दिखलवि । सवी भाषना सरे ॥ 
बाहर भीतर सता विराजे १ नदि जीति नटि हारे ॥ ३॥ 
मन संसार कट्पना मिथ्या सता ईमारी साची ॥ 
हम अरु सता सदा एक, सारा ॥ निल थया अवाची ॥ £ ॥ 
माव अमाव नरीमेरेमं प्रण स्यागनरहिं कोई ॥ 
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नहि कोई करता नदी अकरत।॥ उमाराम दै सोई ॥५ ॥१३१॥ 
पद्‌ राग। 

साधो माई पलटा अजव ताया ॥ र्खे संत पलटांका मेदरम ॥ 

सो सत्‌ चेतन थाया ॥ टेर्‌ ॥ 

चेतनसुते फोरणा फोरी॥ ज्यामि पकट वणाया ॥ 

परर दिखाय आप नरि परस्या ॥ एरणा परे रदवाया ॥ १ ॥ 

परुटा विधिनिषेधदी प्या ॥ पर्य यो दोडं नारीं ॥ 

पठर्टकक परखे निरपर्री ॥ सदा सचेत गुसाई ॥ २॥ 

नहि कोई उचा नदिं कोई नीचा ॥ द्रुं दिशा नहि कोई ॥ 

नहि कोई पलट अपल्ट न पररा ॥ जाणे चेतन सोहं ॥ ३॥ 

सत्‌ विचार किया पर्याका ॥ राई वाक नहि कोई .॥ 

अपणा आप क्रं नरि पल्टया॥ उमारामै सोहै ॥४।१२३२॥ 
` पद राग 

साधो भाई निराकार निरधारा 1 निज स्वष्टप निररेप सदाई ॥ 

असभव षचन उचारा ॥ टेर्‌ ॥ 

अकथ अमान आतमा चेतन ॥ अपो आप अपारा ॥ 

न ज्यां व्यापक नदी अन्यापकानर्दीज्या दवेत किगारा ॥ १॥ 

वां कोई तीन रोक नरि ष्णा ॥ नदं मन माया ईकारा ॥ 

ध्याता ध्यान ध्येतां नादी ॥ अध्ये स्वहूप ईमार ॥ २॥ ॥ 

वां नहिं वेष मोक्ष नदि युर शिष्य॥नदिं आश्म वर्ण व्यवहौय ॥ | । 








पुण्य पाप सुख इख तां नादी ॥ नहीं ज्यां तम उजियारा ॥२॥ 


ल्यः 








न ~ 


ज~ 
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न तो नदीं अधरा धरता ॥ नदीं ज्यां प्त जहारा 
उमाराम अखे अविनासी ॥ आपी जाणणारा ॥४।॥१३२॥ 
पद्‌ रम्‌। 
साघो माई अनिखाच मम सोई ॥ दर्शन हश्य नदीं ज्यां द्रा 

अप्रमेय निरभोई ॥ ठेर₹ ॥ 

भावाभाव अभावं परेदै 1} आतम तत्त अनासी ॥ 
हृश्यादश्य अदृश्य न ज्यामे ।॥ निरामास अषिनासी ॥ १ ॥ 
जोग विजोग संयोग न ज्ये ॥ नदीं एक नहिं दोई॥ 
ज्ञानी मूढ गुरू नहिं चेखा॥ दैज्यृका त्यं सोई ॥ २॥ 
उत्पती धिति ख्य तदा नाहीं ॥ नरी न्यून विशेप समाना ॥ 
देत अद्वैत तहां शष्ठ नाश ॥ निज स्वप निखाना ॥ ३॥ 
व सगुण निरंण नहि कोई ॥ मर्दं अकार निराकारा ॥ 
विश्वं अर्‌ तैजस ग्राज्ञ तदां नरहन ज्यां सार असार 11४1 
वनानाथ यू कोशां अतीत हे ॥ आपो अपि रहवाया ॥ 
उमाराम सोई दै चेतन ॥ अमर अछेद्‌ अजाया ॥५।॥१३९॥ 
, + रागञसा। 

सयो माहं निज प्रक्ष परवाणाक्री पिछाण आप आपीकी॥ 
आप जाणरया जाणा ॥ टेर्‌ ॥ 

। वेदातिकीं समञ्च वतां ॥ तुरीया -अतीत ` रै ज्ञाना ॥ 
| न्यून विरोष समाने न ज्ये ॥ निर्विरोप निखाना ॥ 9 ॥ 


| जामत स्वम्‌ पत. य ॥ रं मनया = ५ | जाग्रत स्वध सुपुपत- तीये ॥ रं अवस्था व्याह ॥ 
म 


मन युख मान लिया अपिषटर ॥ सत्यासत्य काया ॥ 


| निज शख आतम निंद ॥ सव व्यापक निरदाया ॥ 


गापणके पद्‌ । (८५) 


1 
हे ज्यका त्युं कं निवेडा ॥ अव॒मव उक्त उचाहं ॥२ 
पलरे तत्‌ जाग्रत अस्थूखा ॥ व्रतत सकल शरीरा ॥ 
सव इन्द्ियाके साव अद्या गत सया विप सीरा ॥ ३ ॥ 
नव तत्त्व स्वप्र भरटकता डोरे ॥ सूक्ष्म शरीरदी धारा ॥ 
जाग्रत प्रपच प्रमे वतं ॥ सुख दुख गिस्या अपारा ॥ ९ ॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्र मिरचय दोनूष्टं ॥ सपपतीके माई ॥ 
अप्रमाण समान सदा ॥ द्रप शोक नहिं काईे॥ ५ ॥ 
तुरीये आदि अनादर चेतन ॥ आपो आप दनुरा ॥ 
सवरीमे हकसार विराजे ॥ तुरीये निकरंक मूरा ॥ & ॥ 
च्या अवस्था परे परमपद ॥ द्वैत अद्रवत न कईं ॥, 
स्वप्रकाश अपार अक्रिय ॥ उमाराम दै सोई ॥ ७॥ ३३७॥ 
५१ रागआसा। = _ 
साधो भाई आतम्‌ ज्ञान वताया॥ च्या युखका किया निवेड।॥ 
ह ज्य कद द्रसाया ॥ टेर्‌ ॥ | 
वै युख जगत युक्त नहिं द्रसे ॥ बाद्‌ विवाद दलया ॥ 
दुरमत धार पडा भव मादी ॥ विपे रस मांय समाया । १ ॥ 
















करता कलेह कल्पना मनकी 1 मन कटपत ज्यं छया 1 २ 
गु मुख गोप द्रसीया प्रगट ॥ ज्ञान गञ्च व्दराया ॥ 
समञ्च निरंतर भेद्‌ मिराया \ तन मन खगे न दाया ॥३॥ 


निरभो निरालंम निरख॑धण । नहिं कोई गया न आया ॥ ५ ॥ 
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खा अतीत चेतन निरयखंरै। सत्‌ चिद्‌ आनंद अजाथा ॥ 
उमाराम सोई निरवाणी ।। निरउपाधि निरमाया ।॥५॥१३८॥ 
त „ राग आस, 

साधो भाई यह अनुभ निरमेजी॥। अनञआतम आतमप्रमातम्‌॥ 
कर निरणे करी सोजी ॥ टेर्‌ ॥ 

अन आतम्‌ आतम प्रमातम ॥ तिह निरणे कद दख ॥ 
एक नीस्मे तीन भावकर।दैज्युकी त्वं माचुं॥ १॥ 
इच्छा आदि अनातम्‌ कदि ॥ ज्यू परवत दिमाखा ॥ 
न्यूनं विशेष समान अन आतम्‌ ।\ मूल अज्ञान दिखाला ॥२॥ 
महा द्रियाव पारु विन प्रा ॥ निरं सदा अथाया ॥ 
यं परमातम सृते प्रकाशी ॥ आपोई आप रहवाया ॥ ३ ॥ 
महा देमाखा मदा समन्दके ॥ बीच नदी महा धारा ॥ 
यूं अन आतम युं प्रमातम ।॥ आतम मध्य विचारा ॥ ‰ ॥ 
हेमाखा ज्यू डे अन आतम्‌ ॥ परमातम स्यं दरिया ॥ 
महा नदी ज्यं आतम कदिये ।। आप चेतन सब भरिया ॥ ९ ॥ 
सरिता समन्द अनादि एक रस ॥ नदीं देमाला वई ॥ 
यू आतम परमातम एकदी ॥ ज्यां अन आतम नाई ॥ & ॥ 
त्रं तत्त्‌ असी नर्द ता मही ॥ नही ज्यां स्प अह्पा॥ 
उमाराम अखे अविनासी ॥ चेतन शुध स्वपा ॥ ७ ॥ १२३९॥ 

राम असा) 

साधो माई यो जान निखाणा ॥ अपणा आप्‌ ल्खेआ सोजी॥ 
प्रत्यक्षर पाणा ॥ टेर्‌ ॥ । 
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ध 
चर्मह्टि अर्‌ दिव्य चष्टे ॥ समद्टी तिहु जाणा 
केवल ज्ञान दिष्ट निज चौथी ॥ भिन्न रिप कटं पिकछाणा ॥१॥ 
तरुजर दी सपंकीद्एी॥ ष्टि पहुमी द्रारा॥ 
रज्जू दए परम॒ प्रकाशी ॥ अभव खोज विचारा ॥ २॥ 
तष जर इट ज्यू सब जा्रत ॥ वते सकर व्यवहारा ॥ 
पाप पुण्यद्र युगते प्रत्यक्ष ॥ यह चमे द निहारा ॥ ३ ॥ 
सं र्ट ज्यं स्वप्र शरीरा ॥ मन मंनण भरमाणा ॥ 
उंच अर्‌ नीच मानियां बहुविध ॥ यह दिन्यरशि बखाणा॥४॥ 
पटुमी दरार दए ज्यं सुपोपत्‌ ॥ नित समान रदाई ॥ 
जाग्रत स्वप्र दोन ज्यां खूटा ॥ सम दीदे यादी ॥ ५ ॥ 
रज्जू दृष्ट ॒ज्युं चेतन तुरीये ॥ चम सम ॒दिन्य दिखाया ॥ 
तिहूं दृत आप निरंतर ॥ निज दृष्टी सोई थाया ॥ ६ ॥ 
तीन दध्ठिमि दाण लाभरै॥ एक कके मारं ॥ 
निज दी चेतन ज्यका त्यं ॥ तीन चृएज्यां नईं ॥७॥ 
तुरीये है सोई तुरीये अतितेग ॥ दए अष्ट॒ न ज्यां ॥ 
उमाराम सो$ शुद्ध चेतन ॥ ॥ सुते प्रकाशी सांईं ॥ ८ ॥ १४०॥ 
रागं आपा । 

साधो भाई चेतन जाणण हारा॥ चेत अचेत चेतावे चेतन ॥ 
आप दो न्यारा ॥ टेर ॥ 

दार्णछन्त॒दणन्त बता ॥ दै ज्यं केर निरधारा ॥ 
दान्त निराकार निरतर ॥ है दृएन्त अकारा ॥ १ ॥ 


रस अरु खांड खिदूणा तिथैण ॥ ग॒णा अतीत मिदीयास्रा ॥ 
(व -------- 


(८८) अनुभवपरफ़ाश्‌ 1 














|| जाग्रत स्वप्र सुपुपत एसे ॥ त्रीयेते तिह भ्यासा ॥ २॥ 
| स्वप खंड सि्णा जाग्रत ॥ सुएपती रसथाग॒ ॥ 
| तुरीये भिगस सधम साखी ॥ आर पार एक सारा ॥ ३॥ 
॥| रस विना न ह्वै खंड खिदा ॥ ख्या खांड रस माई 

|| यू सपुपतते स्वप्र जाग्रत ॥ तिर तुरीयेम नाई ॥४॥ 
तुरैये चेतन नित निखंधण ॥ निराल्ेप अक्किया ॥ 
|| सते प्रकाशं आदि अविनाशी ॥ नाई हल्का नदि मार ॥५॥ 
|| स्यारु खाड रस मिटास च्याहं ॥ रणा आरसमे सुट ॥ 
|| अवस्था अतीत आतमा चेतन ॥ भाव अभाव ज्यां बूटा ॥ ६॥ 
| गुण अर्‌ गुणा अतीत न ज्यामें ॥ नदिं देती नेती वाणी ॥ 
|| उमाराम सोई ञुदध चेतन ॥ कदी भर्यक्षरी निखाणी॥७१७४१॥ 
| शगआसा। _ 

| साधो भाई यद निश्चै निरदाईं ॥ वाच अवाच रगे नहिं कणी ॥ 
| अपणा आप रहवाई ॥ टेर्‌ # 

|| सत्‌ सुख परम प्रकाश सनातन ॥ शुद्ध स्वरूपम मम सोई ॥ 
|| खग अलग अश्द्ध न शुद्धा ॥ ज्यां निं यई वह कोई ॥ १॥ 
|| ज्ञान अज्ञान विज्ञान न वई ॥ निं कोई जोत अजोता ॥ 
| ओरोता अरु वकता ज्यां नाई ॥ नदि निरभो नदिं भोता ॥ २॥ 

| नदि अयां उत्तम मध्यम कनिष्ठा ॥ नदिं कामी निष्कामी ॥ 

|| अबलोम प्रतिलोम न कोई ॥ नदीं ज्यां नाम अनामी ॥ ३॥ 

| वां तो बुदधिंषोप नकेई॥ नदीं त्ियंण विस्तारा॥ 


| ईश्वर जीव ब्रह्म॒ ज्यां नाई ॥ नदिं कोई पार अपारा ॥ ॥ 
{= 


गावणकर पद्‌ । (८९) 





कहां अन आसम आत्म पएरमातम ॥ कहां बैध ॒निखंघा 
उमाराम निजानन्द्‌ सोई ॥ नित चेतन निरफंदा ॥ ५॥ १९२॥ 
रागञासा। 
साधो भाईसचिदानन्द सुखदाई ॥ योहि सिद्धान्त वेद्‌ संत वर्ण॥ 
अवस्था अतीत रदवाई॥ टेर ॥ 
„|| आतम अखे अदाय अथाप ॥ नदिय नाहे मरिया॥ 
चेताचेत अचेतन ज्यामे ॥ स्वयं स्वषूप सधरिया ॥ १॥ 
वां तो शब्द्‌ अशब्द न कोई ॥ नाहे रीता नाह मस्या ॥ 
ज्यां नाहि चिन्ता नदी अचिन्ता ॥ नहिं सूका नाहं हरिया ॥२॥ 
गिणती अगिणती उवां क नादी ॥ नरि जीवत नहि मरिया ॥ 
ज्यां नाहि करणा नहीं अकरणा । नित चेतन निष्परिया ॥ ३॥ 
वां तो भ्रमाण प्रमे नहि परमाता ॥ नहिं डवा नार तिरिया ॥ 
सारासार घुद्धि ज्यां नाहीं ॥ नहीं अधर नहिं धारेया ॥ ४॥ 
देखण सुणण कदण अर्‌ जाणण ॥ सब आतममे गल्या ॥ 
असु स्वरूपडमाराम दएा॥नदहिन्यारा निं मिखिया<।१४३॥ 
राग ञासा। 
साधो भाई आ चेतनकी सोजी॥ अपणा आप मिर्या नाहि इवा॥ 
नदीं एक निं दोजी ॥ टेर्‌ ॥ 
भ्रगरसूं प्रगट गुप्तं गत्ता ॥ निज स्वशूप निरथुक्ता ॥ 
प्रग युत दोख्को दए ॥ आप प्रगट नरि गुता ॥ १॥ 
चेतन सदा प्रम प्रकाशी ॥ र्यां नहिं मोगता अभोगता ॥ 








(९०) अनुभव्रकाश । 








वां नहिं प्रोक्ष अग्रो्ष ॥ नदीं दीपै नाह रघुता ॥ २ 
ज्यां तो नदीं अकिनापी नासी ॥ नहिं भ्रप्त नहि हाणी॥ 
परमार्थ स्वार्थ ज्यां नांई ॥ नरं कोई जाण अजाणी ॥ ३॥ 
तां नहि किंचिन नदीं अक्षिचन ॥ शिवशक्ती तां नाई॥ 
अगम अरु निगम दौड कदथाकी ॥ अध्यय चेतन साई ॥४॥ 
सवौतीत अराग आतमा ॥ निजानंद  निरमाया ॥ 
उमाराम सोई नित चेतन्‌ ॥ प्रत्यक्ष कह द्रसाया ॥५ ॥१४७॥ 
राम आस्ा। 

साधो भाई आ चेतनकी जाणा ॥ प्रच्यक्षदी मिरणे कह दासी ॥ 
आई जाण निखाणा ॥ टेर ॥ 

तीच भाव चेतावे चेतन॥ आप तिहते न्यारा ॥ 
अज कूटस्थ अलम द्र ॥ सोई जाणण हारा ॥ 9 ॥ 
अब यई तीरं भाव वतां ॥ रती फफ नहिं रां ॥ 
यह निश्ये निरलेष निरंतर ॥ अदमव उक्ती भाखं ॥ २॥ 
प्रथम्‌ भाव करने हेती ॥ द्वितीय कर्ीये नेती ॥ 
सृतीये भाव कीजे योदी ॥ नरि नेती नहिं हेती ॥ २॥ 
कम उपासना ज्ञान तीनूदी॥आ हेती टदहराई ॥ 
जाग्रत कम उपासना स्वप्रा ॥ ज्ञान सषुपती गाई ॥ £ ॥ 
हेतीरै सोईभहद नेतीप॑देती रदी न काई ॥ 
सोहै नेती नदी कोड रेती॥ आनेती कह थाई ॥ ५॥ 
देती नदी नेती नादीं ॥ महा न्पिधआ सोजी ॥ 


ज्यु होती ज्युई करी निरणे ॥ खोज वताया खोजी ॥ & ॥ 
ब ---------------------------- 


मादणके पद्‌ । (११३) 


विधिनिषेध निपेधन विपि ॥ नहिं चेतनके माई ॥ 
आपोई आप अव्र नहिं दूजा ॥ निरविभाग निन साई ॥ ७॥ 
स्वातीत निजानन्द्‌ चेतन ॥ नित निरमल निरभोई ॥ 
परिपू प्रकाश परम पद्‌ ॥ उमाराम है सोई 1 ८ ॥ १४५ ॥ 
राम जासा। 

साधो भदै चेतन अमित अथाई ॥ चेतनकी चेतनङ्ं माम ॥ 
चेतन जणे आई ॥ टेर ॥ 

। निरातंक निर्वधण ॥ निखन्द्री निराया ॥ 
अणघड़ अरूख अनृणी चेतन ॥ अखे अनंत अजाया ॥ १॥ 
चेतन वचन दिखे च्या ॥ सोई परखण हारा ॥ 
हू वचनमें आप न अवे ॥ रहत सदाह न्यारा ॥ २ ॥ 
आतम ज्ञानी आप आतमा ॥ शुद्ध स्वूप निज ज्ञाना ॥ 
सो व्यारंका निरणा भख ॥ जदा जदा दे म्याना ॥ २॥ 
हैम नरीं नरींमे हैं ॥ दमे नदीं समाया ॥ 
नरहीके माय देहे सव्दी ॥ प्रथम वचन घताया ॥ 9 ॥ 
हके माय नदीं कां पते ॥ नदीम दै नहिं कोई ॥ 
इनके विरोध खी रजनी ज्यं ॥ दृजा वायक योई ॥ ५ ॥ 
हैमी ई नर्हीमी इदे ॥ यद दोन रै थाया ॥ 
इनका मेहरम कदिजे योहं ॥ वचन तीसरा गाया ॥ & ॥ 
है सोइ न नदि सोई नाई ॥ महा नदीं योई वखाणी 
चौथा वचन बताया इज्य ॥ आतमज्ञानी छणी ॥ ७ ॥ 
वचना अतीत विराज्या चेतन ॥ ज्यां चहं वचन विलाणी ॥ 
उमाराम आपणा आपरी ॥ नित्त चेतन निस्वाणी ॥८५१४६॥ 

इति शीरमारामजीमहाराजकृतवाणियो सम्पूणं ॥ 














इति 
श्रीडमारामजी महाराजक्रत- 
वाणियों समाप्ता, 
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द्द 
| श्रीसचिदानन्दाय नमः | 
अथ श्रीडमारामजीमहाराजकृत- 


अनुभवप्रकारप्रारस्मः। 


---"~ ~ ---- 





त दोदा-छन्द्‌ । 

अयुभवस्वलूप अनन्त अज, पाख्न निज सोय ॥ 

जिह जाण्या जग है नही, विन जाण्या जग दोय ॥ १॥ 

पारर्न परमात्मा, सत्त विद्‌ आर्नेदरूप ॥ 

सो अभव उर प्रगट्यो, नमी अखंड अनूप ॥ २॥ 

छन्द््‌-छप्पय। 

नमो ब्रह्म शुरू संत देह वाणी अर मनते । 
शुष दियो निज ज्ञान, परख पाई संतनत ॥ 
अचर अखंड अनंत \ ओरुल्यो आतम साई ॥ 
निराकार निरलेपर ॥ अजनमा आदि यसां ॥ 











अनुभवप्रकाश्‌ । 








[1 बराबर विश्वमे । हवी न रोसी है अवे ॥ 
उमारामर्वदन किया भिदि भरम संशयस्वे॥ ३॥ 
र वनानाथ उरधार । अवल अक्षर गर साचा॥ 
जगत्‌ जार अज्ञान । जाणकर तजीया काचा ॥ 
पूव उदै आर । ज्ञान सूरज प्रकाशा ॥ , 
कटे कृरपना तिमिर । भका भयाज नाशा ॥ ` 
उमाराम्‌ सत्‌ सतर । केही वेद सन्त बचा ॥ 
' गुरूवनानाथउरधार । अवअक्षरगुरूसाचा ॥४॥ 
कुंडलिया! 
वनानाथ सत्रङ्के चरणे । कहा करं वकशीश ॥ 
जेती चीज ब्रह्मे । मिथ्या विश्वा षीस ॥ 
मिथ्या विश्वा वीस । सत्त सत्तः गुष्दै अप्र ॥ 
गुणातीत अरूप । नहीं ज्यां तियण ताप्ू॥ 
उमाराम सतत्‌ रुष । ईंशनहूके ईश ॥ 
वनानाथ सद्वह्के चरणे । कहा करं वकशीश ॥ ५ ॥ 
वहुत॒जन्मकी भूल । परमे दी गुरू यल ॥ 
तिभिर भिस्या तड़का भया । द्रस्या निज अकाल ॥ 
द्रस्या निज अकार । सोई समथ सतु जाणा ॥ 
अव॒ दससे नरि ओर) आपई है निरवाणा॥ 
उमाराम्‌ सतु बिना) मिटे नरह जमजाख॥ 
बहुत जन्मकी भलर । परमे दी गु यरु ॥ ६॥ 
गुद वनानाथ निर्भय निज पूरा । वन वस्ती इकसार ॥ 
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शद्ध स्वरूपी सकरपर । र्पि न कोड विकार ॥ 
स्पिन कोड विकार) गगन ज्यू सदा असंगीं॥ 
आदि मध्य नहिं अंत। अनैत अनूप अर्भगी॥ 
सत्‌ चेतन आनन्द गु । कदी उमाराम विचार ॥ 
शुष वनानाथ निरभय निज प्रा। वन वस्तीइकसार्‌ ॥७॥ 
गुरू वनानाथ निखंधन साई । सत्‌ चिद आनेद अंग ॥ 
ज्यं नभ अन्दर वादरदै। युं गुह सवके संग॥ 
य शू सबके संग । रंग वेगी थाया। 


फटिकमणी ज्यं फकं । अन कूटस्थ अनाथा ॥ 


उमाराम गुरू निज चेतन । निरमाया निर्ग ॥ 
गुखू्धनानार्थनिर्ैधन साद॑सवचिद्‌ आनन्द अभग ॥८॥ 
दातारं दातार गरू । शिष्य कृषि निजभक्ता ॥ 
शिष्य इवा सत्रारूके सन्यंख।मिरयाअज्ञान ₹ अज्ञता ॥ 
मिरया अज्ञान रु अज्ञता । आपके मयं मिटाया ॥ 
रती नराल्याफेर । आप सरीर धाया॥ 
वनानाय गुरू शुद्ध स्वरूपा । उमाराम सोद रखता ॥ 
दातारं दातार रुरू 1 शिष्य किये निज भक्ता \\ ९॥ 
धन्य सत्र दीद । दरशन दिया दया ॥ 
देह इन्दरयां मन बुद्धि परे ! मिरखत भया निहार ॥ 
निरखत भया निहार । स्वच्छन्दं निजानन्दं नित्यं ॥ 
नदी द्वद ज्यां कोय। अनन्त ॒स्वष्पा सत्यं॥ 


सत्‌ सत्र सत्‌ शिष्येहे । स्का योद स्वाल ॥ 





९६) अनुभव्प्रकाश । 








॥ 
॥ 
॥ 
+ 
॥ 





धन्य सत्यु दीदार । दर्शन दिया दयार ॥ १०॥ 
वनानाथ ग अभे अगोचर 1 पाखह् निरवाण ॥ 
उत्पति धिति ख्य तहां नदी । आपोई आप प्ण ॥ 
आपोई अपि पिछाण ) अमरु अण्ंग रदवाया ॥ 
अप्रमेय अद्वैत ! द्वैतकाल्ेश न पाया ॥ 
उमाराम चेतन ह । गुरू सेर शिष्य जाण ॥ 
बनाना गुरू अमे अगोचर । परद्म निखाण ॥११॥ 
शिष्य सत्तगुूकर परखीया । निष्पियि निरमान ॥ 
सतसुख परमप्रकाश दे । निरविभाग निज ज्ञान ॥ 
निरविभाग निज ज्ञान । आन मायाकी दाणी॥ 
वेद्‌ कतेव पुरान । तदा नादिं पचे बानी ॥ 
उमाराम गुरू सोई चेरा । जसे किणं अर्‌ भान ॥ 
शिष्य सत्रयरूङ परखीया । निष्परिये निरमान ॥ १२॥ 
गू मिल्या जव वेद्‌ छटा । सत्‌ छिया_ पिन ॥ 
साघ सद्धतसरं सधर ठदहराना। कचं डिगे नहि जान ॥ 
कव डिगे नरं जान । अखे उद्वैत अलागी ॥ 
तरह कोई जीत न हार 1 नाहे सग्रह नाहं त्यागी ॥ 
उमाराम अदुमौ प्रकास्या । रदी न खेचातान ॥ 
गू मिल्याजव वेद्‌ दरूटा \ सत्‌ छिया पिडिन ॥ १३॥ 


| | है नही । सत्रू जेसा ओर ॥ 
| _ सत्‌ सतगुरदूना सव मिथ्या । यामेरत्ती न फोर १४॥ 








----। 





पहिला अंग १ (९७ ) 


कुण्डछिया। 





बनानाथ शुष चेतन देवा । अखे अरूप अपार ॥ 
शणातीत निर्टेप निरंतर) दूजा नहीं छिगार ॥ 
दूना.नरी, किगार । सदा शुद्ध निकटठंक सार ॥ 
ज्ञाता, ज्ञान ₹ुक्ेय। तहां कोड पवे नाई॥ 


= ९, श 
| 


उमाराम सोह निखाणी। स्वते प्रकाशण हार 
वनानाथ गुह चेतन देवा! अखे अनूप अपार ॥ १५॥ 


दोदा-निज चेतन यर देवेहे। द्वितीये खेशन कोय ॥ 


| 


उमाराम शिष्यएेसे जाणो । चेतन कटि सोय ॥ १६॥ 


कुण्डयिया । 
रह्म चेतन यू चेतन है । चेतन सबही संत ॥ 
चेतनक्र चेतन लखे । शुद्ध अदेत अनंत "#॥ 
शुद्ध अद्ेत अनेत । अंत ति्हंकठो निं आह ॥ 
नाम तरियेदै एक । व्रह्म शरू संत एकराई ॥ 
उमाराम चेतन है सोई !\ अतुरो भाकंत ॥ 
ब्रहम चेतन गुह चेतने ! चेतन सवदी संत \१७॥ 


दोदा-शेप गणेश स कवी सुनी । सव युरूका युन गाय॥ 


नारद शारद सरस्वती } कथ कथ कहत अथाय ॥ १८ ॥ 
गुरूदेवका अनत शुन । कापे वरण्या जाय ॥ 
शिव विष्णु व्र्मादिरे ! खोज खोज थकजाय्‌ ॥ १९॥ 


_ त्न यु अरु संतकी 1 निने. छपान री ॥ | दीय ॥ 


७ 


र 


त 
पुनि कृपा अपणा आपफी । तव द्रसे निज सोय्‌ ॥२० 
इति श्रीअदुमवप्रकाश य॒रुमहिमा निकूपणेनाम 
प्रथमोअंग समाप्तम्‌ ॥ १॥२०१ 











दोहा-शब्द युका सत्‌ ई ! जो कोई स्वे धार ॥ 
तते जग पासी मिटे ) ग॒ शब्द्‌ तत्सार ॥ १ ॥ 
चौपाई ! 
भवसागरका दुख अति भारी । सब जीव पते कर मारी थारी ॥ 
गर शब्द्‌ षिन यह नहि श्टे'गूशब्द्‌ रुख्यां मवधंदण तरटे२॥ 
सत्त शब्द निरमरुदै अति । निरवंदण निरआसे गति ॥ 
सतर शब्द्‌ कोद ठेवे विचार । सोई है भवसागर पार ॥ ३॥ 
दोहा-गुरू शब्द्‌ सुण कान । करे न कटर विचार॥ 
विन विचार पवि नरी । सत्‌ शब्दकी सार॥ ४ ॥ 
श्रवण मात्रे शुहूमं । सणे शब्द शिष्यकोय ॥ 
नितप्रति करे विचार पुनि ॥ निरभै रोवे सोय ॥ ५॥ 
शब्द्‌ य॒रूका निरमख । सागतदी मर जाय ॥ 
कर्मं काट दूरा करे ॥ जन्म मरण पिरजाय ॥ ६॥ 
केमेभूत भारी रम्या । बहुविध वेष्या विकार ॥ 
उमाराम सत्‌ शब्दत । हे कमं आकार ॥ ७ ॥ 
चोपा । 
शब्द्‌ विचारे सो बडभागी । ममता रोग वासना स्यागी ॥ | . 
वे जिन जगसरं रहत उदासी । निस्मे पद्‌ पाय अबिनाशी॥८॥ 
॥ 3 --------------------------- 


दूसरा अंग २ (९९) 





दोहा-जिनपाया सत॒ शब्द्कर । तिनकी मिरी उपाध ॥ 
निरभे . विचरे जगते । वे धिन जगमें साध ॥ ९॥ 
सत्‌ शब्दं रद्रा कर लेह । तजे विषयकी वाप्त॥ 
जिनङ दहै सत्‌ भराति । सोई है निवास ॥ १०॥ 
¦ ' शृष्द्‌ सेट रुरू दिया । समक्न श्रद्धा करिया ॥ 
ठे चटवाशीर संतोप । पकड मनङू वश क्रिया ॥११॥ 
रेखता। 
सतरका खडक गु देव तीक्षण दियालीया नू शिष्य श्रद्वा सूं सूरा॥ 
पांच पचीस गण तीनकू दायके । भरमका मोस्वा किया दूरा ॥ 
महां ' अज्ञानकी फौज जीतके । किया अज्ञान चकश्चरा ॥ 
संत चेतन आनन्दं अखंड सु । पिया पद्‌ निरवाण पूरा॥१२॥ 
गरूका शब्द्‌ अकेदं अदायंै । अरुख अत्रूप नदी अत आया॥ 
तत्‌ ति॑ण ब्रह्ंड ज्यां नाये । असे निज सर एक सार थाया॥ 
वाके रोमतें कोट बरह्म ज्‌ । होय मिरजाय क्षण भंग माया ॥ 
गारूके पराद्‌ उमाराम कदतहैजाण सतशब्द्‌ खलधाम पाया१३॥ 
कुण्डलिया । 

सत्‌ शब्द्‌ प्रकाशत । चिन्त्या रदी न काय ॥ 

राग द्वेपराती मिटी । ममता गहं विलय ॥ 

| = ५ 4 | गृहं विखाय । विप हकारा भागा ॥ 
गु पा सतपद्ध । रद्र वेशी खगा॥ . 









(१००) अनुभवपरकाश्‌ 1 





निराकार सत्‌ शब्द्है । खंडित, सव आकार ॥ 

उमाराम सतत्‌ शव्दमई । गरू दीवी निजसार ॥ १४ 

इति धीअच॒भवप्रकाशयरूशब्द प्रा्िनिहूपणेनाम 
दवितीयोंग समाप्तम्‌ ॥ २.॥ ३७ ॥ 


न 
दोहा-निगयंणभक्ती निरमली । छिया ज्ञान विचार ॥ 
तन मन वृचनसं ईैशङ्क । वदित वारंषार ॥ १॥ 
इन्दव्‌ छन्द । 
थावर जंगम जीव चराचर । एकी ईश्वर हे सव माई ॥ 
तन अरु मन, कचनं । काहु सोई भक्त दखावत नाई ॥ 
दूसरा भाव कत्रू नहिं नत । जहां तहां देखत इश , गसाईः॥ 
उमादीराम कदी समदृषटिनू । ये निज ज्ञान भक्त कहवाई ॥ २,॥ 
भूमीके मांय कठोर शक्ति ज्‌ । नीरे माथ द्रवता ज्ञ बोई-॥ 
तेजके माय उष्ण ॒शङक्तिनू 1 बाग्ुके माय सर्पंद्‌ नू दो ॥ 
भ्योमम पोरु शक्तिन्‌ ईशकी ! व्यापक ईश घटो चटसोई ॥ 
बादर ईश्वर भीतर ईश्वर । ईश बिना नहिं रच कोई ॥३॥ 
चन्दर शीतरुता दी ईश्वर । रकस तेज दियो इधकाई ॥ 
जिनदियो विथिद्कं विधितापन । जिनदीवी शिवर्‌ शिवताई ॥ 
जिन दीयो विष्णुपन विष्णुं । ईशनहूके वे ईश सदारं ॥ 
उमादी रामके घटसे प्रगर । सो निज ईश भक्ति चेताईं ॥ ७ ॥ 
दोदा-उ्यां भक्ती ज्यां आप है । ईंशनहूके ईश ॥ 
- प्रगर पतेर भ्रमु \ निज. केवर जगदीश ॥ ९५ ॥ 
(ग. 





यम 





तीसरा भग ३ (१५१ ) 


कुण्डलिया । 

वाजीगर वाजी करी । स्वना रची अपार ॥ 
तीन गुणा आयि पडी ) भूल्गया संसार॥ 
भूल्गया संसार । मोह मायके माई॥ 
-मिध्याकृं छिया मान । आप्र जाणत नाई॥ 
उमाराम्‌ रुखी आपू । पादं भक्ति 'विचार ॥ 
वाजीगर बाजी करी । रचना रची अपार ॥ £॥ 
कारीगर कतरह । हनर किया इजार॥ 
हनं न्यारा है केतौ । ज्यू भंजन रहित भार ॥ 
ल्यं भंजन रहित भार । सवी हनरं जड जाना ॥ 
्वेतन.ईशर आप । संतजणे यो म्याना॥ 
'उमाराम समदया सदी । सवमादी सवे पार ॥ 
कारीगर कतीरै । हुनर किया हजार ॥ ७॥ 

कतौकी कृदरत सबे। दसत कतीर ॥ 
| सषैन्यापी ईर विधु \ योनिश्च उर धार ॥ 
| यो निश्च उर धार) सोई ह साद्व साचा ॥ 
| 
॥ 





आदि अत॒ मध्य एकं ) कटी सबही - सन्त वाचा } 
उमाराम निरभे भया) भक्ति ज्ञान विचार ॥ 
कती दरत सवे । कुदरतम कर्तार ॥ ८ ॥ 
रह साहव॒ सवते षरे । करोऽ न॒ पटुवे दौड ॥ 
भकषि बिना पहुचे नदी । आदि पुरुषकी सैड ॥ 
आदि | आदि पुरपकी टोड क्ति ई डीड भक्तिं ईर उरआणोँ॥ , 











(१०२) अनुमक्रकाश्‌ । 





दूजा तजो जंजार । जगत सुपना कर जाणों ॥ 
उमाराम श्धर मँ मिरी जन्मी खोड ॥ 
रह साहव सवते परे । कोड न पै दौड ॥९॥ 
तन मनकी ममता गई । समञ्च मिराई हाण॥ 
ज्यंकात्य भरपूरहे । कंदी न दीसे काण ॥ 
कदीनदीसे काणामेद भम र्या नको ॥. 
बादर भीतर एक। सत्‌ धरै सोई ॥ 
उमाराम ईश्वरी कूपा ! अनुभव प्रगला भाण ॥ 
तन मनकी ममता गईं । समन्च मिराई हाण ॥ १०॥ 
ईश्वर अगम अज्ञाद्‌ है । अनन्त॒ शक्ति कततीर ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश सव, ईश्वरके आधार ॥ 
ईश्वरके आधार । ईशनिज चेतन सा ॥ 
भक्ति पिकिणे ईश 1 भक्ति हरि अन्तर नाई ॥ 
उमाराम द्रसिया । रका दीदार ॥ 
ईश्वर अगम अज्ञाद दै 1 अनन्त शक्ति कतार ॥ ११ ॥ 
देद इन्द्रियनका कर्मन । स॒ञ्चकरं लगे न कोय ॥ 
ईश्वर चेतन व्रह्म निज । मम॒ स्वहूपदै सोय॥ 
मम्‌ स्वष्पदै सोय । ईशकर ईश उपासा! | 
देत रद्य नहिं रेस । भक्त भगवत इकरासा ॥ 
उमाराम सोद ईश प्रु । आपदी आप जोय ॥ 
देह ईंद्वियनका कम युन 1 सुश्चकु रगे न कोय ॥ ९२॥ | 








चवथा अंम्‌ (१०३) 
चपा । 
| गरी रूप अरूप अपारा । आपदी निकट स दूर मेश्चरा ॥ | 
"पदी भक्त आप भगवंत । उमाआपदी आप अनैत ॥ १३॥ || 
-भगवत माई भक्तहै । भक्त माहं भगवंत ॥ ` | 
गम अनुभव कदी । निरयण भक्ति सिधंत ॥ १९ ॥ 
अदभवप्रकाश ज्ञानभक्तिमिभरितनिरूपणं नाम 
, -तीयोअङ्ग समाप्तम्‌ ॥ २॥ ४८ ॥ 


"<== - ~ 
चोपाई । | 
कठिन जगजाल मोह माया । वध्या स्वी जीव पकड़ काया ॥ 
अनहदोती मानी कर दती । भ्रूरगया निज आतम मोती ॥ १ ॥ || 
दोहा-चन्द्र देख खगो युडकीम । मठी भीच वधान ॥ 
युं जीव ध्या मोह माया भीतर। जन्म जन्म अटजाना॥२॥ 
ज्यू मरकट मी गह । मूर्ख छोडे नाय ॥ || 
एेसेदी सव जीव जगतका । वेध्य विपे रस माय ॥॥ 
चोपाई । | 
वद्र बाजीगर जेसा । त्रिया नाच नचवि देसा ॥ 
बहुमिध नाच नचावे नारी । कटं सन्त अर्‌ वेद्‌ पुकारी ॥ ० ॥ || 
लख चौरासी ये खाण । जन्म मरण सव याहीतें जाण ॥ || 
जन्म मरणका मेरो दुख । तजो सवी त्रियाका सुख ॥ ५॥ || 
नारीसा वंदण नाहे ओर । चिन्ता रदे अष्दी पौर ॥ | 
इनका रस जो च्यागे कोई । सो भव दुखते निभ दोईं ॥ &॥ || 


५ 





शमवता ॥ 








नारीका रसं सवते मोरा । जीव वन्ध्या सव॒वडा छोय 
येदी जग वंदणका रस । वद्मा इन्द्रादिक सवी वस ॥ ७॥ 
जो तनधारी जीव अनेक । मदप्य देद सव माये विपेक ॥ 
ओर न जणे सारासार । मनुष्य ददम ब्रह्न विचार ॥ ८॥ 
| 1 देह पाय विषै हित करदी।सो ब्हद्वार चट षीछाही पडदी ॥ 
वहुच्ये ओसर पिले न कव । कहि उमाराम चेतहु अदद॥ ९॥ 
दोहा-त्रह्म विचार घट्मे प्रगट । सो नरदेरी सत्‌ ॥ 
विपे मायामे रत रे । वे पड मदुष्य असत्‌ ॥ १० ॥ 
कुण्डलिया । 

मेड चा संसार रै। एक एककी लार ॥ 

भि्टापर भागी रिरि ' कैसे दोय उधार ॥ 

कैसे दोय उधार सार कोई सूष्चत नादी ॥ 

मोह ममताकी श्चाछ । लगी तन मन्के मादीं ॥' 

उमाराम सव जगत युं । वेदत विपैकी धार ॥ 

मेड चारु संसार हे । एकएककी खार ॥ ११॥ 

कर्मनके श्चोले पडया । अन्तर रहत उदास ॥ 

माया ममता मोहनी । गिरयो जीव दे पास ॥ 

गिस्यो जीवेदे पास । भार मवसागर दीना ॥ 

भूत॒ भविष्य वत॑मान । तीन पोरायत कीना ॥ 
उमाराम तीनां परे । रहत पुरुप निखास ॥ 
| करमनके ्ञोटेपड़य्‌. । अन्तर रहत उदास ॥१२॥ 
कमं कुत्ता को गत करे । भमं थुसे अज्ञान ॥ 









पांचवां अम ५ (१०५) 





। क एक जणे नरी 1एेसे भूरे शान ॥ 
एसे भके श्वान । ददे दूजा फर पवि ॥ 
जैसे सकर जहांन । आप तज आपा ध्यते ॥ 
आप भरयो आपा बिना 1 उमा कहन विज्ञान ॥ 
करम कुत्ता को गतकरे। भर्मं यस्मे अज्ञान ॥१३॥ 
दोदा-श्वान खुकरका महरम । स्स यस्स मरे प्यथ ॥ 
यू निज आतम भूरके । गिंस्यो जीव अनर्थं ॥१७॥ 
शुद्ध स्वूपकं भूलके । गिस्यो जीव अज्ञान ॥ 
र्खे न आपण आप्कृं 1 व्यर्था पचे अजान ॥ १५॥ 
तजो जीवे अन्ञानकं । सत्‌ अतम खो धार॥ 
| ' तीहि क्षण संशय मिटे । येदी ज्ञान रो सार॥ १६॥ 
ध, सोरटा। 
-नरदेरीद पाय ! सत्‌ असत्‌ नदिं जाणियो ॥ 
वृथा धरी नरकाय । विपेप्रवाद मवसिन्धु वद्यो ॥ १७॥ 
सोई जगमे बडभाग्‌ । क्ति ज्ञान वैराग उर ॥ 
महा अज्ञानतें जाग । कई! उमाराम चेतावणी ॥१८॥ 
इति ओ्रीअयमवप्रसाशसर्वज्ञचेतावणीनिरूपणनाम 
चतुर्थोअंग समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ ६६॥ 


सोरटा। 
जेती जीका जण । दीर्धं रोग सवके ख्ग्यो ॥ 
, कखे न अख अनुण । षिन कखियां जन्मे मरे॥१॥ 
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दोहा-रोग असाध्य अनादिकेो । कटे न आन उपाय ॥ 

निज गुरू सन्त वैथभिले ) तारी क्षण मिरजाय ॥२॥ 

अस्त रु जङ्‌ शका । लग्या स्वीक रोग ॥ 

कटक गुटक युरन्ञानकी । ठे सोई होय अरोग ॥३॥ 

चोपाई । 

| सत्‌ चिद्‌ आनद अले स्वरूप । नित निरमर कूटस्थ अतप ॥ 

|| यई ओपपि गरू देवे पाय 1 यातं रोग अनादी जाय ॥ ४1 
|| अमर अच्छेद्‌ अभड्ग अनन्त । जाको नदीं आदि मध्य अन्त्‌॥ 

|| सो मम चेतन शुद्ध अवाच । गु ज्ञान ओषधि यदं साच ॥९५॥ || 

दोदा-ओषध छे युष ज्ञानका । पचे जदे परमाण ॥ 

अस्त अज्ञ जड़ शका । मूक गमावे जाण ॥ & ॥ 
ओपध ठे सखे साधना । तर्द नदिं दुखका ठेश ॥ 
.आठ पहर सुख एकसा । परम सुखी रदे शेश ॥ ७॥ 
अपिध साधन दौर तजे । तव॒ पावे सखक्षीर ॥ 
मिन साघन वेदन वये \ दिन दिनं दूणी पीर ॥ < 
सत्‌ सन्तोष विवेक एनि। सत्‌ सद्धत निज सार ॥ 
या साधनतें प्राति । शद्ध स्वह्प अपार ॥ ९॥ 

चापाद्‌ 1 
|| साधन लिया ज्ञान तत्‌ सार । विन साधन को न्ञान असार ॥ 
॥ अगम निगम शाखा कह दई 1 उमा राम निन्य कृर्‌ जोई॥ १०॥ 











छ्ठवा अग ६ (१०७) 


| 


य्‌ ज्ञान ओपाधे निरास । कमं रोगका करे दै नास ॥ | 
तत्व आप स्वह्प करल । है कीर भंगी कीट न रहवे ॥११॥ || 


इति श्रीअयुभवप्रकाशग्रखज्ञानओपधिनिरूपणनाम 
पंचमोग समाप्तम्‌ ॥ < ॥ ७७ ॥ 


सोरठा । 

ज्यं शि किरण प्रकाश । नाम भिये नि एक है ॥ || 

एक विना दो नाश । यं संचित क्रिया प्रारन्प॥१॥ | 
दोदा-संचित शि अमावस्या । क्रिये मान किणं दोय ॥ || 
भार्य प्रकाश, ज्यं । मिटि खीमें सोय ॥२॥॥| 
इन्दव छन्द । । 

्रिये ज्‌ मान संचितको कारण । संचित कारन कारण श्रिये ॥ || 
संवित कारण परार्ध को । प्रारब्धते संचित जरिये ॥ || 
एकको एक कारंज रु कारण । व्िगुणी तापका संचाय रिय ॥ || 
उमादीराम उपाधिरहित ज्‌ । बोध स्वरूप सदा निष्परिये॥ २॥ || 
छुण्डालेया । | 

अधिदेव अध्यातमा । अधिभूत तिह ताप ॥ 

ता मारीं सब जग जले । रीवी साच कर थाप ॥ 

वी साचकर थाप । भयो केसे दटे॥ 

होय निश निज ज्ञान । तवी सारा इख घ्रे ॥ 
उमाराम तिहु ताप तज । परस्या आपो आप ॥ 
अधिदेव अध्यातमा । अधिभूत तिर्हेताप॥४॥ 
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च सब जग॒चाले । प्रारन्धदी करता ॥ 
ग्रारन्धदी भोग भोगता ) प्रारव्दी धरता ॥ 
प्रारब्धदी धरता । दख सुख माव संभाया ॥ 
ये शरीरका धर्मं । आत्मा रह निरदाया ॥ 
उमाराम प्रत्यक्ष फरी । आतम जाण अकरता ॥ 
प्रारब्धतें सबजगचाछे । प्रार्यदी करता ॥ ५ ॥ 
दोदा-प्रार्य प्रत्यक्ष दिखते । संचित केरा साव ॥ 
क्रिया मान कारण ह याको । तीनू मान्या भाव ॥ ६॥ 
क्रिया मान कारणक मेदो । संचित रहै न कोय ॥ 
प्रार्य कहां पाद्ये । उमाराम कदी जोय ॥ ७ ॥ 
इति श्रीअतुभवप्रकाशसंचितक्रिया प्रारन्धनिषूपणंनाम 
पष्ठा्जग समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ ८४ ॥ 


दोहा-क्म धम अरु श्म॑धमेदै । आन धमं यह तीन्‌ ॥ 
परमधर्मं इनते परे । रे बडभामी चीन ॥ ३ ॥ 

च्यार धर्मका दोय भाग । स्वारथ अरु परमाथ ॥ 

वेद्‌ कह भिन्न मित्र मरम । ज्यका त्युही यथार्थ॥ २॥ 

मृतके जन्म व्याव बन्धू जाती । जदाजदा कमे धारे ॥ 

दुख ₹ सुख कपना माने । ये कर्म धर्मं उचारे ॥ २॥ 
मागण भाट ब्राह्मण स्वामी 1 पुरी बहन मा तात्‌ ॥ 

अपणी खना इनक पोखे । यह शमम धर्म॑की वात ॥४॥ 

सवी देवकी संख्या राखे। मने शणरु लाभ ॥ 

हण काम देकी पूजा । यहं आन धमंका जाव॥९॥ 








# 


सातवां अंम्‌ ७. (१०९) 





निरभपि सारकं पोखे । पट्दशन इकसार ॥ 
यदी धमं प्रमाथे आदू । पवि मोक्ष द्वार ॥ &॥ 
साध सती परमाथ श्चले 1 स्वारथ धर्म विडरे ॥ 
परमधर्मेते अनन्त उधरिया ! ति संत एकारे ॥७॥ 
स्वारथक सैल गद्या! परमारथ नहिं जोया ॥ 
उमारामबे जीव अभागी । चग चग जन्मषिगोया।॥<॥ 
परमारथ साचा गह । स्वारथ देह मिटय ॥ 
उमाराम उन सन्तकी । सहज युक्ति होय जाय ॥९॥ 
स्वारथमें सब जग वध्या । हे हसियार समाया ॥ 
प्रमारथ दाथ नदीं । ताते भव इख पाया ॥ १० ॥ 
सोरछ-सत्‌ परमारथ थरप 1 तजी स्वार्थं तन मनको ॥ 
सब्‌ ईश्वरे अरप । युक्त स्वह्पी जे सदा ॥ ११॥ 
दोहष-स्वारथ धमे बताया घटा । परमारथ सत भाख्या ॥ 
अदमौखण करी ज्यकी त्यं । रती फरक नहि राख्या॥१२॥ 
परमारथ सखाथका निय ! प्रगट क्या पकार ॥ 
उमाराम सत्रे परमारथ । स्वारथ दिया षरिसार ॥ १३ ॥ 
इति श्रीअघुभवभकाशस्वाथैपरमारथनिहूपणं नाम 
सप्तमोअग समाप्तम्‌ ॥ ७॥ ९७ ॥ 


कुण्डलिया 1 
| इ पंथ पट द्रशन साधू 1 दिन्द्र तुकं जान ॥ 
पखापखीमे मती वन्धो । को रखो न खेचातान॥। 
कोठ रखो न सैचातान सकटको साहव एका ॥ 
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प्रारण्धतें सब जग चारे । प्रारव्यदी करता ॥ 
म्रार्ी भोग॒ भोगता । प्रारब्धदी धरता ॥ ` 
प्रारव्यरी धरता । दुख सुख भाव संभाया ॥ 
ये शरीरका धर्मं । आत्मा रह निरदाया ॥ 
उमाराम प्रत्यक्ष करी । आतम्‌ जाण अकरता ॥ 
पार्यते सबजगचारे । प्राख्धरी करता ॥ ९॥ 
दोहा-प्रार्य ॒भत्यक्ष दिखलवे । संचित केरा साव ॥ 
क्रिया मान कारण है याको । ती मान्या भाव ॥ ६॥ 
क्रिया मान कारण मेयो । संचित रदे न कोय ॥ 
परार्ध कहां पाद्ये । उमाराम . कदी जोय ॥ ७ ॥ 
इति श्रीअद॒भवप्रकाशसंचितक्रिया प्रारब्धनिषूपणंनाम 
पष्ठाअग समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ ८४ ॥ 


दोहा-कर्म धर्म अरु शर्म॑ध्दै । आन धर्म . यह तीन्‌ ॥ 
परमधर्मं इनत परे । ठे बडभागी चीन ॥ १ ॥ 

च्यार धर्मका दोय भागे । स्वारथ अर्‌ परमार्थ ॥ 

वेदं कह भित्र भिन्न मरम । ज्यका त्यी यथार्थ ॥ २॥ 

मृतकं जन्म व्याव बन्धू जाती । खदाञद्‌ा कमं धारे ॥ 

दुख रु सुख कर्पना माने । ये कमं धर्म उचारे ॥ २॥ 
मागण माट ब्राह्मण स्वामी । पुरी वहन मा तात्‌ ॥ 

अपणी छना इनक पोखे । यह शम॑ घर्मकी बात ॥४॥ 

सवी देवकी संख्या राखे । मने हाण रु साम ॥ 

इाण छाम दोनृकी पूना । यह आन घर्मका जाष॥4॥ 





सातां अग ७. (१०९) 
त 
निस्भपे सारकं पोखे 1 पटूर्दशंन इकसार्‌ ॥ 
यी धमै प्रमाथे आदू 1 पव मोक्ष द्वार 
साध सती परमां श्ञाटे । स्वारथ ध्म विड ॥ 
प्रमधमते अनन्त उघरिया । यति संत पकारं ५॥७॥ 
स्वारथक सड गह्या \ परमार नहि जोया ॥ 
उमापते जीव अभागी ! चग जग जन्मविगोया॥ ८ 
परमारथ साचा गर । स्वार्थ देद॒ मिराय ॥ 
उमाराम उन सन्तकी । सहज शुक्ति रोय जाय ९॥ 
स्वारथमें सब जग वेष्या ) है इसियार समाया ॥ 
परमारथ दाये नदी! ताते मव दुख पाया ॥१०॥ 

सोरध-सत्‌ परमार्थ थरप ! तजी स्वार्थं तन मनको ४ 
सब ईश्वरं अरप । युक्त स्वष््यी जे सदा ॥ ११॥ 
दोहा-स्वारथ धम॑वताया छठा परमार सत्‌ भाख्या ॥ 
अनुभ छण करी ज्यकी त्य्‌ । रती फरक नहि राख्या॥१२॥ 
पमार स्वाथेका निश्चय । प्रगट कट्या पुकार ॥ 
उपारम स॒त्रे परमारथ ! स्वारथ दिया विसार \ ३ ॥ 
इति श्रीअयुभवपरकाशस्वाथपरमाथनिहपणं नाम 
स्मो समाप्तम्‌ ॥ ७॥ ९७ ॥ 


कुण्डलिया} 
बरे पंय पट दरशन साधू 1 दिन्द्र तकरा जान ॥ 
, पखापसीमे मती वन्धो । कोऊरखो न खंचातानध 
\ कोरखो न सचातान। सक्को साहब एका ॥ 
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गकं म्यो निरपक्ष । अजाती अखण्ड असको ॥ 
उपमाराम समदृश्टि कदी।ये समञ्चो पराण ॥ 
वारे पंथ पट दरशन साधू। टिन्दु तकलोजान॥१॥ 
जव रग पां पखीमे वन्ध्यातवरूग मिरेन हान्‌॥ 
कोड काज सीञ्चे नरीं। साधु करी पिछिन॥ 
साधू करी प्छिन । पलापखी रखो न केर ॥ 
परि प्रण निरपक्ष। लक्ष निश्रैकर जोई ॥ 
सब हितार्थं उमाराम । करी यथारथ जान ॥ 
जवेलग पखापखीमें बन्ध्यातवलग मिटे न हान्‌ 
खति सन्तं वेदे कदतादै । साच श्ठकी रीत ॥ 
पखापखी सब इदे । साच सादवसुं प्रीत ॥ 
 ' साच सादवसं प्रीत । करे सो सवक्ञ राते ॥ 
येदी आदू रीत । पलकमभर इह न भाते ॥ 
उमाराम खकहतदै । आदि अन्तका गीत ॥ 
शति सन्त षेद्‌ कदतादै । साच श्ूठकी रीत्‌॥२॥ 
पखापखीके मावते । कारज है न कोय ॥ 
निरापक्च समे इरि देखे । भटा याहत दीय ॥ 
भला यादिति दोय 1 माव योदी ततसारा ॥ 
श्रुति अर स्मृति के । सन्त सब करत पुकारा॥ 
उमाराम निरपक्ष पद्‌ । युर सुख ठेसी जोय ॥ 
पखापखीक्रे भावतें । कारज है न कोय ॥ ९ ॥ 
पक्ष अरु निरपक्षकी । है ज्यं भासी जाण॥ 


























नयी अगर - (१११) 


[1 
पखापखी सव अस्तहै । निरपश्च सत्पिच्यण ॥ 
निरपक्ष सत्‌ पिकछण । भाव दोन्‌ द्रसाया ॥ 
पलापखीडू त्याग । सत्‌ निरपक्ष उर थाया ॥ 
उमाराम विचा । निरपक्ष कियो छण ॥ 
पक्ष अर्‌ निरपक्षकी 1 हे ज्यू भावी जाण ॥५॥ 
दोदा-निज स्यरूपका ज्ञान हवै । तव प्च रदे न कोय ॥ 
मिना ज्ञान पक्ष ना मिटे । उमाराम कदि जोय॥६॥ 
इति श्रीअदुभेवपरकाश निहूपणंनाम अएमोर्भगं 
समाम्‌ ॥ ८ ॥ १०३॥ 


सोरटा । 
कणी एकि दोय ॥ वाचककी अरु लक्षकी ॥ 
परि निश्वय दै दोयं ॥ रवि रजनी ज्यं ओतिरो॥.१ ॥ 


कंडखिया। 
वाचा्थं अस लक्षाधैके । बहुत ओतो होय ॥ 
रजनी ज्युं वाचार्थं कदियि। लक्ष रबी ज्यं जोय॥ 
लक्ष खी ज्यं जोय । रदत लियां बोदी गढ ॥ 
वचारथ नहिं रहत । अज्ञानमें खाडया गागा ॥ 
परमष्ठखी रक्षां उया । वाचारथ इख सोय ॥ 
वाचार्थं अर्‌ लक्षा्थके । बहुत अति हेय ॥२॥ 
वाचार्थं बहु वातां करे । सुरत विमं लीन ॥ 
कोर घातके राह न चारे । थोथी पातां कोन ॥ 
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4 -वातां कीन । घात रक्षार्थं जनि ॥ 
चरे वातकी रीत । रीत बिन ओरन मनि॥ 
उमाराम रक्षायै सते । वाचारथ मत दीन ॥ 
वाचारथ्‌ बह वातां क्रे । खरत विषयमे खीन्‌॥२॥ 
इन्दव छन्द 

दैस गर गरु स्वहूपमे । बाणी र खाणीमे पारख होती ॥ 

घुगके नित उपाय अनर्थकी । मार मच्छी' कर पेट भयेती ॥ 

हिसा रहित सदा शुद्केवल । दंस खगे अथांनिज मोती ॥ 

ईस लक्षाथं वैण अमोख । वाचकं बुगकी करणी है थोती ।॥४॥ 
सोर 

वाचकं थोथा बोल ॥ निज पदमारि भिति नदी ॥ 

भरिया अर्थं अमोल ॥ रक्ष कड निज पद छिर्या ॥५॥ 
कडलछिया ! 

लक्ार्थकी खोड खुडवे । सीख बात वाचकं ॥ 

सत्‌ आत्मां चन्या नाही) कवर्हु न पावे जक्ष॥ . 

कं न पावे जक । रश्च ज्ञानी सखदुई ॥ 

भ्रात्ती परमानद । कपना रदी न कार ॥ 

उमाराम्‌ उदय निज ज्ञाना ।अदभव भाखी ₹ुक्‌॥ 

लक्षाथकी खोड खुडवे । सीख बात वाच॥६॥ 
चचोपाईं 1 

वावकका निधये ठेसा । विन चितवन चिन्तामणि जसा ॥ 





नवां अमर (११३) 


अनुव चितवन लक्षा्थं । नितदी प्रप्ी आतम सत ॥ ७॥ || 
। दोहा । | 
लक्षाथं ज्ञानी सोहै 1 तजी असार गहसार॥ 
उमाराम यथार्थं जाने । नित्यानित्य विचार ॥ ८ ॥ 
वाचककी तोता ज्यं कहणी । बहुविध बात बणाय्‌ ॥ 
साच शठ नहिं ओलखे 1 उद्र भरणकी चाय ॥ ९॥ 
सोरठा । 
ज्यं पंछी चंडूक । बोली बोरे सवनकी ॥ 
निजस्वषूपकी भूल । थू वाचक संसारम ॥ १० ॥ 
दोहा । 
रश्षार्थकी नित यिति । शुद्ध स्वहूपके माय ॥ 
वाचाथंकी धिति विषयमे । सक्ती परे नाय ॥ ११ ॥ 
इति ओअसुभवपरकाशवाचकलक्षनिरूपणं नाम 
नवमोभंग समाप्तम्‌ ॥ ९॥ ११४॥ 


दोहा । 
रह रणी कदणी के । सोई सन्त निज ज्ञानी ॥ 
विन रदणी कणी कर ॥ पाखंडी अज्ञानी ॥ १ ॥ 
चोपा ! ` 
करणीं रहणीदै न्यारी । सब सन्तां रदणीकू धारी ॥ 
कहणी ज्य रजनीम चमका रणी न्च प्रकाश रीका ॥२॥ 
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रदणी सो कदणीहे साची । विन रदणी कणी सव काची 
चिन्तामणि ज्यु रही सत्‌ । कणी कागर जाणे असत्‌॥ 
दोहा । 
करणी ज्यं कागद्‌ कासीदी । तन दुख कटेन कोय ॥ 
रदणी दण्डी वा ज्यं । शुद्ध ॒सदा सुख सोय ॥ ४ ॥ 
रहणीद्रं राजा ज्यं समश्नो। षिन रणी ज्यं भमी ॥ 
चो सारराका भिष्ठा वौरे । वे सव सुखका संगी ॥ 4 ॥ 
कणी कट्या काज नहिं सीघे । वातां करो हजार ॥ 
तारां रजनी नहि जवि । युं कहणी आसार ॥ & ॥ 
रहणी र्या परमसुखं पवि । इख नहि रदे कगार ॥ 
रति माये रजनी नहिं जैसे । शं रहणी तत्वप्तार ॥ ७ ॥ 
नपाद । 
रहणी कर्पतृक्षकी वाड । कणी ज्यं एरंडका श्चाड 
मन वांछित आनद ररणीते । नि मिटे श कट्‌ कदरणति॥८ 
सोरटा 1 
कट फृदणी दिनरात । अस्त रु_ जड छश“ ` ॥ 
विन रहणी नहिं पात । सत“  आनन्द्‌ ॥ 


रणी रटे साद। सौ सि. 
शिव विष्णु ब्रह्माद्‌ । वे ° 
दोहा\ 


सवं सतां 4 ॥ 


(नन 
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रदरेणी कणी कदी । उपारम यो साची ॥ ११॥ 
इति श्रीअनुमवप्रकाश रदणीकदणीनिहपणं नाम 
दशमोअग समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ १२५ ॥ 


चोपा । 
आशा त्ष्णा चिन्ता नारी । ममता रोग बधावण हारी ॥ 
सुर नर अधुर ब्रह्मादिक छागी । इनतें बचे साध वड भागी॥१॥ 
इनतें जन्म मरण आशंका । रदी इन्दर इन्द्र होय रंका ॥ 
भरम्या फिर जगत सब नृणी । साधर मिवे आवागरणी ॥ २॥ 
,|| ममता रोग तजे जन सूरा । इच्छा सवी काटरहे दूरा ॥ 
सो साधू सुख माये सद्‌ । आवागवण कवरं नहिं अहं ॥२॥ 
हते आपा स्वेन माई । सव घर्म देते एक सांईं ॥ 
हरप शाक व्यापि निं कई । उमाराम निज साधर सोई॥ ४॥ 


दोहा । 
त्रु दरप शोक ज्या घस्मे। सो घट रयो विकार ॥ 
उमाराम उपाधीसवे । तजी सो साधू सार॥५॥ 
` साध छता काचा मता । नहिं तत्व वस्तुको मेद्‌ ॥ 
उमाराम कैसे कटे । जन्म मरणकी खेद्‌ ॥ & ॥ 
साध सोई षिसरे नदी 1 परम य॒ष्का मेद ॥ 
उमाराम ल्वीन नित । सष कर्मनकूं छेद ॥ ७ ॥ 
मन आपा द्टानदिं । कदा कथ्यो जिन ज्ञन॥ 
रद्यो न शद सह्यं । तव लग होत अज्ञान ॥ ८ ॥ 
प्ण अअ 
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तन्‌ मनतं निरे ३। सदा असंग विचार ॥ 
उमाराम संसार्स। सो साधूजन सार ॥९॥ 
मन आपा माने नर्हि । रखे नदीं कोर आस ॥ 
उमाराम साधू सोई । सदा रहे निरास ॥ १० ॥ 
मन मूडा हे कारुका । सव जग॒ मन सुख माय ॥ 
सत्‌ मूडादै सन्तका। ज्यां मन प्रवे माय ॥ ११॥ 
सत्‌ मागं साधू चरे) अखी वसाई धाम ॥ 
मिथ्या मागंजग चरे। उपे खपे वे काम ॥ १२॥ 
नैणा निरमर वचन अमोखक ।,तनमन गलत सेज्‌॥ 
निर अभिमानी संत जन 1 गुह्का ज्ञान गदे जू ॥ १३॥ 
पाच तीन पर जीत। रीत समज्यां की योई॥ 
साधू सदा निष्काम! काम व्याप नहिं कोई ॥ १४॥ 
साधू बही सत्‌ हे! दुरमत दे खोय ॥ 
समहप्री आतम रुखे । निज सपू हे सोय ॥ १५॥ 
जब रग दी अक्षकी । तबख्ग ज्ञान न जानी ॥ 
ज्ञान भया अज्ञ ना रहे । ज्यु काट अथि समानी ॥१६॥ 
चोपाई । 

स॒मया सन्त अज्ञे नहि धारे । जैसे सपं कचरी डारे ॥ 
केवल सदा निरंतर सोई । नहि शच्च मिज जिनके कोई ॥ १७॥ 
ज्ञान सोद अज्ञान मिटवि ॥ ब्रत्रा तिरण एक कर थवे ॥ 
| सारामं सचिदानन्द्‌ जाणे ॥ उमाराम सोद साधु वखाणे ॥ ३८ ॥ 
अन्ञ॒जाणकं मिथ्या माने ॥ सवक्ञ॒ सदा सत्रं जाने ॥ 
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| साधू जगम निरभोईं ॥ अगम निगम यं मासे दौर॥ १९॥ 
, दोहा । 

अन्नानीकीं दषं ) उंच नीची जाण 
केवल दृष्टी सन्तकीं । सधैज्ञ सत्‌ पिछाण ॥ २० ॥ 


कंडञ्या। 
सत्पुरुपांफी रमञ्न न जागे । करे उणारी ठोड ॥ 
तीन यणामें खाय रेया ॥ विषयमे इवा डोड ॥ 
विषयमे इवा डउोड । संत प्गुणतें दूरा ॥ 
पारत्रह्न ल्वीन । परमार्थ भाखे प्रा ॥ 
उमाराम ,संत या जगम । किये बैदी छेड़ ॥ 
सत्पुर््पोकी रमञ्चन जाणे । करे उणारी होड ॥२१॥ 
सिद सज्यं जगत छेडियां । तरह हवे कषुहाण ॥ 
साधू भल च्य ! शुद्ध बतवे जाण॥ 
शुद्ध घतवि जाण । अंतरवे र्खे न काई ॥ 
सकी कर्म दे काट 1 दीखवे पर्णं साई ॥ 
उमाराम साधया जगम 1जेसे प्रगट भाण ॥ 
सिह सपं ज्यं नग छेडिया। तदं देवे कष्ठुदाण ॥ २२ ॥ 
। ' दोहा। 
उमाराम सन्त बहु थाट्‌ । अघम उधारणरार्‌ ॥ 
परमारथकारणया जगम! छियासंतअवतार ॥' २३ ॥ 
साधू पद्‌ निन्दे कोड भद्‌ । जिनं ज्ञान, न कोयः॥ 


प~~ 


~ 
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तन मनते निरडेप दै। सदा असंग विचार ॥ 
उमाराम संसा । सो साधूजन सार ॥९॥ 
मन आपा माने नहि । रखे नदीं कोड आस ॥ 
उमाराम साधू सोई । सदा रहे निखास ॥ १० ॥ 
मन मूडा है कालका } सब जग मन युख माय ॥ 
सत्‌ मूडारै सन्तका। ज्यां मन पवे नाय ॥ १३॥ 
सत्‌ भागे साधू चरे! अखी वसाई धाम ॥ 
मिथ्या मागं जग चे! उपे खपे वेकाम॥ १२॥ 
नैणा निरमल कचन अमोखक । तनमन गलत सरेञ्‌॥ 
निर अभिमानी संत जन । ग्का ज्ञान गहे जू ॥ १३॥ 
पाच तीन पट जीत रीत समज्या की योई॥ 
साधू सदा निष्काम। काम व्यापे निं कोई ॥ १४॥ 
साधू बोदी सत्‌ रै। रमत दे खोय ॥ 
समरप आतम र्खे । निज साधू है सोय ॥ १५॥ 
जव रग रषी अज्ञकी । तखल्ग ज्ञान न जानी ॥ 
ज्ञान भया अज्ञ ना रे । ज्यं काठ अभि समानी ॥१६॥ 
चोपाई । 
समडया सन्त अज्ञे नहि धारे । जेसे सपं कचरी डरे ॥ 
केवल सद्‌ निरंतर सो । नदि श्च मिज जिनके कोई ॥ १७॥ 
ज्ञान सोई अज्ञान मिति ॥ व्रह्मा तिरण एक कर॒ थवि ॥ 
सारामें सिदानन्द्‌ जाणे ॥ उमाराम सोई साघु वखाणे ॥ १८ ॥ 
अन्न जाणदरं मिथ्या मने ॥ सर्वज्ञ सदा सतं जाने ॥ 





























ग्यारह्वां अंग ११ (११७) 








साधू जग्मे निरभोई ॥ अगम निगम युं भाते दो॥ १९॥ 
दोहा \ 
अज्ञानीकी दिम ।' ऊंच नीचकी जाण ॥ 
केवल दी सन्तकी । स्ैज्न सत्‌ पिछाण ॥ २० ॥ 
कुडिया । 
सुरपांफी रमञ्च न जाणे । करे उणारी ठोड ॥ 
तीन य॒णामें खाय यरय ॥ विषयमे इवा डोड ॥ 
विषयमे इवा उड । संत पर्युणतें दूरा ॥ 
पाखह्म ल्वरीन । परमारथ भाखे प्रा ॥ 
उमाराम ,संत या जगम । कदिये वेदी छोड ॥ 
सलुसर्पोकी रमञ्चन जाणे । करे उणारी होड ॥२१॥ 
सिद सर्ष॑ज्यं जगत छेडियां । तहा देवे कडुहाण ॥ 
साधू भर चछेडिये 1 शुद्ध बताबवे जाण॥ 
शुद्ध ॒घतावे जाण 1 अंतरवे रवे न कादं ॥ 
सी क्म दे काट 1 दीखवि परणं साईं ॥ 
उमाराम साधया जगमे ।जेसे प्रगट भाण ॥ 
सिह सपे ज्य जग छेडिया। तहा हवे कड हाण ॥ २२ ॥ 
' दोहा! 

उमाराम सन्त षड घाल । अधम उधारणदार ॥ 
परमारथकारणया जगमें। लियासंतअवतार ॥'२२ ॥ 
साधू पद निन्दे कोड मेदू । निनद ज्ञान' न कोय 








= ॥ 
कृरुणा सेरी खड्दता 1 प्र उपकार द्िड ॥ 
दाति रु शांत खच्दता । शम दम साध ल्य ॥ १ ॥ 
सोरठा । 
नित आतम आराम 1 निर्मङ अचर अगाध मति॥ 
निष्पयि निहकाम । कृपासिन्धु गंभीर अति ॥ २॥ 
क दोहा। 
न्नान वैराग सतोप सत । शीर साच सुधरम॥ 
परम विवेकी भक्ति निज । वेत्ता वेद मरम ॥ ३॥ 
ज्ञाता अगम रु निगमका । अति प्रवीन सव वात॥ 
अस्त तजी सतम धिति ॥ च्ि नदीं निज गात ॥ 9 ॥ 
१न्दिये जीतन चिन्त नित । त्यागी महाविचार ॥ 


4 








तेरहवां अंग १३ (११९) 


(- उरमी ते रदित है । जाणे सारासार ॥ & ॥ 
गुणातीत निरविकटप निन । सदा त्रप्ति सख भाय ॥ 
कोमरु वचन दया ह्वे 1 कह षद्‌ युक्तिको राय ॥ £ ॥ 
बोध स्वषूप विज्ञाने । चिद्‌ जड अन्थी तूटी ॥ 
कनक कामणी महाबरी । नहिं सके साधकं चटी ॥ ७॥ 
निर आशा निरमरु सदा । नहिं राव रकी चाय ॥ 
हाण खाम्‌ सुख इख सम \ श मि एक माय ॥८ ॥ 
कंचन काच र अमृत षरि । निया अर स्तुती ॥ 
ब्रह्मा आदि अरु कीटटू्‌ । सम दी एक सूती ॥ ९॥ 
मैत नहिं साघ्रू निसो । तऋहदमं कोय ॥ 
परिलघुता सवते रखे । अन्तर आतम जोय ॥ १० ॥ 
सोरटा। 
नख शिख सेती संत पहरा आतम कवचक ॥ 
नरि माया बाण ग॑त । शरीर महन्तद्रं ॥ ११ ॥ 
अमित अन्रूप अनंत । रक्षन सन्त महन्तके ॥ 
निं सकेवेदं रे अंत 1 उमाराम कु कु करी॥१२॥ 
इति श्रीअबुभवप्रकाशसाधूलक्षणनिरूपणंनाम 
द्वादशोअग समाप्तम्‌ ॥ १२॥ १६२॥ 


कः 

सोर ` 
नाना विधके मोग । ह्द्रादिक तब्रह्माकिकि ॥ 
त्या जाण य॒ रोग ! तुच्छ॑नंद्‌ सब जगतको॥५१॥ 





६ १५०) अनुभवप्रकाश्‌ 








दोहा । 
अति तीव वैराग छे। विद्र द्या विडार।॥ 
तीन छोगकां मोगद् । तजिया जाण असार ॥२॥ 
कुडलिया । 

क्या राजा क्या बाद्स्या । रह्मा इन्दर स्वर्मरोग ॥ 
यां मै माद्र नदीं \ श्ूखा इनका भोग ॥ 
रू इनका मोग । सवी मायके मादीं ॥ ` 
छिनमे जाय विलाय । कद्र धिर खे नादीं ॥ 
उमाराम आतम सुख पायायह सव त्याम्या रोग्‌॥ 
क्या राजा क्या बाद्श्यातरह्मा इन्द्र स्व रोग ॥ 
आतमवानं पदार्थ त्यागा। मोक्ष अथं धर्म काम ॥ - 
नो निद चौईैसू सिद्धी । जाणी अर्प निकाम ॥ 
जाणी अल्प निकाम । कामना रदी न काह ॥ 
नित तृक्षी वैराग। निजानन्द आनंद माई ॥ 
उमाराम वैराग योद । कदरद्या संत्‌ तमाम्‌ ॥ 
आत्मवान पदाथ त्याम्यापोक्ष अथं घमं काम ॥ 
इ६ वेदद्‌ भ्यवहारा त्यागा। त्याग्या हरष रु सोग ॥ 
बंदण क्त दोच त्यागा । त्याम्या जोग विजोग॥ 
त्यागा जोग विजोग । भोगता मोग मिटाया ॥ 
सत्‌ चेतन आनन्द्‌ । सोई सुख केवर पाया ॥ 
उमाराम नवित सदाई । नाम्‌ रूप तज रोग ॥ 


चौदद्वा अग १४. . (१२१) 


4 वेदद्‌ व्यवहारा त्यागा ! स्यागा हरर सोग॥ ५॥ 
सोरठ । 

केवर अमर आनन्द । उमा आपी आपे ॥ 

कबहु न जाण सनन्द । मुर नर इन्द्र ब्रह्मादि उख ॥६॥ 
इति श्रीअसचेभवप्रकाश्वैरागनिरूपणं नाम 
जयोदशोअंग समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ १६८ ॥ 


दोहा । 
फिकर माय सवी रहे । कीडी अरु त्न्नादि॥ 
इाण ाभकी कट्पना । सवके लगी उपादि ॥ १ ॥ 
फिकर बडीरे महा बरी । तीन लोकं वश कौन ॥ 
एकर मेदी फिक्र । निज आतम चीन ॥ २ १ 
कुडलिया । 
फक्कर फिकर फाकके ॥ ममता सवी मिटय ॥ 
गुण इद्दियनकै जीतके ॥ दिया विपेरस्‌ टाय ॥ 
दिया विपैरस टाय ) नित निर आसे थाया # 
 -आपा द्वैत विसार । निजानंदं आनन्द पाया ॥ 
निज केवर निरेप है । चेतन व्रह्म ्ञ शुदध ॥ 
उमाराम फकरकी निभ्यै। जाण स्के नरि ुद्ध५२॥ 
फकर रक्ष सवते पएरे । निरमाया निखाण ॥ 
ऊंच नीच घट वध नह 1 ज्यां कोद छाम न दण 
ज्या को छामे न दाण गगन ज्यु सदा अरसंगी॥ 














(१२२ ) , अनुभवप्काश 1 








अन्द्र बादर स्वछन्द्‌ ! नहि विच्डची नाई संगी॥ 
उमाराम फकर सोई चेतन । सतीत पिद्ण ॥ 
फकछर लक्ष सवते परे । निरमाया नराण ॥9॥ 
फक्षरकी निश्च रै योहं । फिकर रखे नरि कोय ॥ 
तं रागद्वेष अदं अपो। देत भाव दे खोय ॥ 
देत भाव दे खोय । पक्र सोई इ पूरा ॥ 
शुध केवर अद्रेत । सदा निरवंदण नूरा ॥ 
उमाराम फर कदी । फकर रषी जोय ॥ 
फकरकी निभदे योई 1 फिकर रखे नाह कोय॥९॥ 
फर समी फिकरसरं न्यारा।दीवी अवया खोय॥ 
सत्‌ अरु चिद्‌ आनन्द । प्रत्यक्ष छिय्‌। जोय ॥ 
प्रत्यक्ष छया जोय ) फक्षर चेतन एकसारा ॥ 
नाम रूपकी हाण । आप्दी जाणण हारा ॥ 
उमाराम फएकरकी सोजी । फ्री हेय ॥ 


॥ 4, १. ५, 


फर सवी फिकरसूं न्यारा दीवी अविघा खोय&॥ 
दोहा ¦ 
राव रंक सव वश भया । कनक कामणी मीतर ॥ 
उमारम फकर सोहं । इनते रंहे निरंतर ॥ ७ ॥ 
तनमनके स्वार बंदे । ञे फकीरी काची ॥ 
उमाराम तन मन तजे '। सोई फकीरी साची ॥ ८ ॥ 
रामदाण दौड त्याग करी 1 फर सदा शुद्धचित्त ॥ 
विचरे सवदी रोके । कनक कामणी रदित ॥ ९॥ 








प्द्रहवां अंग १५ (१२३) 





स्वगं मृत्यु पातालम । चौदेहि रोकं स्थान ॥ 
सुरनर अमुर रूपस्‌ पंछी । सव रखे फक्रफो मान॥१०॥ 
क 
चोपाई 1 
फक्क चेतनको ज्ञान । फिकरमाया रखे न आन ॥ 
आपो आप अवर नहि काई।अतुभव स्वकूप सदा सुखदाई ११॥ 
दषा । 
निजानंद आनेदमे । नित धिति फक्ररकी च ॥ 
उमाराम अवधूतके । नहं उपाधि रदीनू ॥ १२॥ 
इति भ्रीअवुभवप्रकाशनिश्चैफकीरीनिरूपणं नाम॒" 
चतुदैशोर्ग समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ १८० ॥ 


दोहा । 
साच माहि प्रगट नित्यं । समथ सत्र अरेख ॥ 
साच बिना पावे नहीं । का गरहस्थी कहा भेख ॥१॥ 
कडलिया । 
बुरी भटी छर नीं । तवर्ग मोटी पास ॥ 
सकर रोगको मूल यदी्चिरे नरी निज साच 
श्चिके नदी निजसाच 1 संत सव कहता आया ॥ 
मे त्रं तजो विकार । स॒त््‌ जव सूञ्चत भाया ॥ 
उमाराम निध्यै कदी । करो इैका नास ॥ 
बुरी भटी टी नदीं । तवर्ग मोरी फास ॥२॥ 
दू घरमे बद्‌ र्या ! मान ख्या कराच ॥ 











(१२४) अनुभद्पकाश । 








सदा साच देखे नही । यदी भरर गर फास ॥ 
यी भू गलफास । चूड घट छोडो सारा ॥ 
जब द्रे निज साच । परम पद्‌ सुख अपारा ॥ 
उमाराम सतर कदी निशे । सन्त ठ्स यह वाच॥ 
शटा चरम वद्‌ रद्या । मान छिया कर साच ॥३॥ 
साच गिद्य ठेसी हवे । जम चेडा ररुजाय ॥ 
जन्म मरण इखद्रद मिरे । ज्यका त्यु ठहराय ॥ 
ज्यूरा स्यं ठदराय । अमर आदू घर पपे ॥ 
ज्ञान भक्ति वैराग । साच ज्यां सब चल अवे ॥ 
उमाराम साचकी महिमा । सव संतां करिगाय ॥ 
साचथिद्यां देसी इवे । जमञ्ेडा रल्जाय ॥ ४ ॥ 
इन्दवे छन्द्‌ । 
साचसुं सबी जगत्का ्चवका ॥ दसत आपनी आपनी ठह ॥ 
साचसूं सती अरि जटे पुनि ॥ साचसं सूरा र्डे रन माई ॥ 
साचसूं सती रु जती जगतमें ॥ साच विना कोहं सीत नाई ॥ 
उमा राम विचारिया साचरी॥अन्द्र बाहर साच यसै ॥५॥ 
। सोरखा। 
सत्‌ चिद्‌ आर्नेद साच । नाम रूप मिथ्या सवे ॥ 
आतम अन अवाच । उमाराम निरणे करी ॥ & ॥ 
इति श्रीअनुभवप्रकाशप्ताचनिरूपणंनाम पंचदशो 
अग समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ १८६ ॥ 








सोढ्वा अंग १६ (१२५) 
(- | । 
राम रखे सोह रामा ॥ सव परपेच दे खोय ॥ 
निन्दता विन्दता ना करे ॥ राम सनेदी सोय ॥ 
रामसनेदी सोय ॥ सकलम रामदी देखे ॥ 
रागं द्वेष बिसराय ॥ राम विन ओर न पेखे ॥ 
उमाराम र राममें ॥ संशय रदीन कोय ॥ 
रम्‌ रुखे सेट रामका ॥ सव परपंचदे खोय॥१॥ 
सकलसृष्टिमे रामविराजे ॥ रोम रोम भरपुर ॥ 
रह सवम सवते परे ॥ ज्यू सरवामें सूर ॥ 
ज्यू सवीमे रूर ॥ रम निरवंदण साईं ॥ 
अचर अखंड अपार ॥ सद्‌ शुद्ध राम रसं ॥ 
उमाराम रामय जाण्या ॥ सब संशय भई दूर ॥ 
सकर सृष्मं राम विराजे ॥ रोमरोम भरप्र॥२॥ 
दोहा । 
रमतीत राम सब माहे थं ॥ जैसे पुहप खगन्थ ॥ 
ज्ञान बाणे भरगरी ॥ राम निजानन्द्‌ कन्द्‌ ॥ २॥ 
निराकार निज रामजी । ज्य धते माहे स्वादि॥ 
रसना विवकमें प्राति । सत्‌ चिदं राम अनादि ॥४॥ 
ज्यू काष्ठमे अथिरै । रसे राम अख्प ॥ 
च्च विचार निरखिया ) राम निरंजन रूप ॥ ५॥ 
स्पंद्‌ निस्प॑दं वाय ज्पं} प्रगट रपत युं राम ॥ 




























(१२६) अनुभवप्रकाश । 








स्पशे साच पिल्मणियां । राम अनामी नाम ॥ ६॥ 
निर्विकारं नित रामजी । नभज्यै नहीं छिपित ॥ 
ओत शुद्ध अघुभव र्यो । आतमराम अनंत ॥ ७॥ 
ज्ञान विवेक विचार पुनि । साच सहित अनुमो् ॥ 
सरव स्वतंन रामजी । या विष लिया सो ॥ ८॥ 
चोपाई । 
अज कूटस्थ रामरमतीत ॥ तति नाम अनाम उदीत 
महा अकरता राम रसां ॥ महा करत वेईं समभे स ॥९॥ 
दोहा। 
र्खे लखे रामजी । राम सदा खखधाम ॥ 
निर्विभाग ' थित रामजी 1 उमाराम सोई राम ॥ १०॥ 
इति श्रीअलुभवप्रकाशरामनामनिश्वयनिहूपणं नाम 
पोडशोअंग समाप्तम्‌ ॥ ३६ ॥ १९६॥ 


सरटा । 
विद्याकी विधि दोय ॥ निज पण्डित दोनू पटे ॥ 
सत्र असत्‌ भल जोय ॥ तजे असत्‌ सत रदे ॥१॥ 
मिटे नहीं अज्ञान ॥ अक्षरी विया पयां ॥ | 





अन्‌ अक्षर निज ज्ञान ॥ आतम विद्या सन्तकीं ॥२॥ 
चिद्‌ । 
नानाविधं बहु अन्थ अपारा । बावन अक्षरका विस्तारा ॥ | 


आतम अक्षरम नरं अवि । रहे निरंतर सव चेतावे ॥ २३॥ 
(0 


ध सब्रहवां अंग १७ (१२५७) 








रवि प्रकाशते जगकी करिये । सव क्रियाम रवि निष्पिये ॥ 
यूं आतमतेँ अक्षर भ्यासे। आतम अन अक्षर निर आसे ॥४॥ 
अक्षरम ३ नाना मेद्‌ । अन अक्षर आतम निरभेद ॥ 
जो उपज्या सोई अक्षर नासी । अन अक्षर आत्म अविनासरी॥५॥ 
-|| अक्षर विद्या सबी अविद्या 1 अन अक्षर आतम सत्‌ विया 
वो सत्‌ अस्तका छण । यू जाण्या विन मिटे न इण ॥ ६॥ 
दोदा । 
सुर नरअसुर विधार्थी। ख्व अविद्या थाप॥ 
सत्‌ अचका छण षिन । यगते तीतर ताप ॥ ७॥ 
पचीषुं शघ्रे वबधि। ओर मारण्के तहि ॥ 
अपणा कारज होय एकमे । मार कठेना माई ॥ ८ ॥ 
च्यार वेद्‌ नव॒ व्याकरण । पटमत पढो पराण ॥ 
आतम विया ओटस्यां बिना। पटियाभिे न हाण॥ ९॥ 
विद्या सोई आतमा चीन । योद विया पराण ॥ 
पड विद्या वैदा नहि ष्टे । सोई अविद्या जाण ॥ १० ॥ 
कडलिया । 
पण्डित परपंच छोडदो । द्र करो सष श्चोड ॥ 
आतमकी विद्या बिना । करहु न पवे ठेड ॥ 
कवं न पावो ठोड । भाव अक्षरका मेटो ॥ 
अन्‌ अक्षर निज स्वप । अपणा आपी मेरो॥ 
उमाराम सविधा भाखी । सवी वासना तोड ॥ 
पंडित प्रपंच छोडदो । दर करो सव श्नो॥११॥ 


[== 





(१२८ ) अनुभक्धका । स 





। अक्षते अक्षर सवे। वो अक्षते वारं,॥ £ ^. | 
अन्‌ अक्षर निज मुरु । सन्तां किया विचार ॥ ` „ 
सन्तां फिया विचार । सवी अक्षर खर मानो ॥' ^, ` 
सत्र चिद आनंद अखंड! सोदैआतम सत्‌ जानो॥ ` “ ||. 
पंडित सोहं खजाणै । र्खे जू सारासार ॥ †* . 
अन अक्षते असर सवे ! बो अक्षपते बादर १२॥- ` " 
दोहा! 
पे स॒गे क॑ जन्मरो । अन्य अनेक विचार ॥ 
आतमकी षया षिन । संशय वधे अपार ॥ १३ ॥ 
` विद्या असर ज्ञान आत्मको । सय “याको -तरर ॥ 
यह विधया तत्व सारदे । अक्षर विधा इर ॥ १४॥ 
- आत्मविवा श्चुद्ध॒स्वहपी । निरविकार सख मार ॥ 
जह अक्षरका सेश न कोई । अपोह आप अपार॥१५॥ 
शुती अरु स्मृती कटी । आतम व्यि साच॥ 
नाम रूप खंडण करी । उमाराम सत्वाच ॥ १६॥ , 


इति श्रीअबभवप्रकाशविद्याअवियानिहूपणं नाम 
सप्तदशो अंग समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ २१२.॥ “ 


दोहा ! व, 
करिया करे कड जन्मदुं । जन्म मरण नाहि दरे ॥ 
्रहमज्ञान उद्योत होती ।"छिनमे. जेडा्तूरे , ॥:9 ॥ . ||: 





























अदारह्वां अंग १८ (१२९) 


सोरडा। 
कह उपाय यह वेद्‌ । ब्रह्मज्ञान उद्योतकी ॥ 
विषयवास्‌ सब छेद । सत्‌ चिद्‌ आनद रहत ॥ २॥ 
दोहा। 
पैचभूत ईकार सदिति । तजे मन मन आस) 
ताटि क्षीण चेतन ब्रह्मप्राप्ति ! आप ब्रह्म एक रास ॥ ३ ॥ 
चोपा । 
जबलग ब्र्मज्ञान्‌ नहिं अवे । तवलग्‌ ममं कम नहि जवे ॥ | 
हेतारीं ज्ञान कटे कर्म साराज्यू उगत मानु मिटे अथियारा॥४॥ | 
दीपक अर्‌ चंद्रमा तारा । रातलियां प्रकाशे तारा॥| 
य द्धीमे जगत विलास । नाना क्ञान इदि प्रका ॥ 4 ॥ || 
दोहा 
घुद्धि आदि जग ॒कट्पना । कंहिये अतप अज्ञान ॥ 
सदासुचेती शुद्ध सत्‌ । अखे व्रह्म निज ज्ञान ॥ &॥ 
ओर ज्ञान सवदै उरे 1 त्रह्ज्ञान सवपार ॥ 
ब्रह्मज्ञान सोद ज्ञान ईे। दूजा ज्ञान असार ॥ ७॥ 
विभंमी छंद ! 
बाहण थक पगन सके । प॑छीये पके गरुड तिहा ॥ | 
॥ रस जो नाना अद्पं वखाना । अमृत पाना पिया निहा ॥ 
य ब्रहमज्ञाना खी समाना । सव जग जाना दीप दिदां॥ | 
सन्तसुजाना जानत स्याना } केवल ज्ञानी सव परिहा ॥ ८ ॥॥ 




















९ 








(१३०) अनुमवपरकराश । 


दोहा \ 

ओर ज्ञान बुध्यादि ठे) मृग तृष्णाको नीर ॥ 
ज्ञान अद्वैत अज । आपोई आप सधीर ॥ ९॥ 
कारण लिगि स्थूल जो । महाविकारी भमरूप॥ 
नित असंग इनत जदो । चेतन ब्रह्म स्वह्प ॥ १० ॥ 
ज्ञान निन ज्ञान दै । सवी ज्ञानको दए ॥ 
तिरण ज्ञान उपाधिमे । नरी ष्ट नहिं तृण ॥ १३॥ 
ब्रह्म अजन्मा शुद्ध घन । अदुभौ स्वह्प अनादि ॥ 
दवेता्वित मेद नहिं कोई । नि ज्यां माया आदि ॥१२॥ 

इति भ्रीअयुमवप्रकाशत्रहमज्ञाननिरूपर्ण नाम 

अष्टादशोअंग समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ २२४ ॥ 


दोहा । 
यह मन॒ अन्धा अस्र । पसर माथामे भ्रूटो ॥ 
आतमह्प बिसार । बध्यो अज्ञ अपि दलो ॥१॥ 
मनहैषड़ा खराब । कूप अपणा निं जेवे ॥ 
कामा कर निष्काम । छगोञ्चग जन्म मिगेबि ॥ २॥ 
मन उलज्या विषय माये । गोग नाहि ष्टे ॥ 
न्नूहा मान्या साब । यादीते उपजे टे ॥ ३॥ 
जंवका जाय करकपर गडा । एते भनको माव ॥ 
साया.करकमे उलञ्या मिथ्या मानत साव ॥ 9 ॥ 
सब प्रपंच मनमानिया । विपयभोग ससार ॥ 




















| 


उ्नीप्तवां अंग १९ (१६१) 






. इख खक सेड गह्या । हरप शोकं उरधार्‌ ॥ ५4 ॥ 
मलमूका पीजरा ! लिया साचसन थाप्‌॥ 
भरम भवसागर माहि । सुगते तीनू ताप ॥ ६ ॥ 

चोपाई । 
|| यम अश्युम कम मन साथे । पाप रु पुण्य लिया दोह माये ॥ 
|| अथं रु धर्मं काम विस्तारे । कबहूं जीते कब शरे ॥ ७॥ 
| काम कोष मोह लोम दका । यह निशिदिन मन संगबटपार॥ 
|| मन इनके रंग माहे राता 1 जगे काम जब गिणे न नाता ॥ ८ ॥ 
|| मनम कोष प्रगे जवदी । माविराक दुखी हवै तवी ॥ 
|| मनके चटयो कोधको जहर । ताति फिर चौरासी फेर ॥ ९ ॥ 
|| मोह मरेच्छ भया मनसात । मान्या मात्‌ र तात जमात ॥ 
|| खटी जग मनमाने साच ) मोह मायाम रघ्रा जराच ॥ १० ॥ 
सोरठ । 
मन उर उदै हवा! खो पापको बापनजो॥ 
लोभ बडी है दा । जन्म जन्म ष्टे नदीं ॥११॥ 

दोहा 1 

अकारे भ्रगस्या । मनम अनन्त विकार ॥ 

सव परिवार अज्ञानको । रह ज मनकी रार ॥ १२॥ 

सवदी जग मन मानियो । षिन मन जगहे नायं ) | 
| अरधडउरथ अरु ठु दीघ ये सव मनके माय ॥१२॥ | अप्यरणरण्धी वेम ॥१३॥ || 
| ० 





(१३२) अनुमवप्रकाश्‌ । 
$ सर 
| चोपा । 
| मनदी धरणी मनंहै नीर ॥ मनै तेज रु मनी समीर ॥ 
|| इनके आगे मनै नम ॥ पंचह्प मन जगे सम ॥ ३४ ॥ 
|| रजनी दिवस चंद अरु सूर ॥ ये सवी मनको सूर ॥ 
|| मन्‌ व्रह्मा विष्णु शिव शेष ॥ नाम हप सब मनको भेष ॥१५॥ 
। इन्दव्‌ छन्द । 
|| होतीकरं करे अनहोती पर्क होय अनहोती सो होती ठहरवे॥ 
|| महाविपरीत गती मनकी एनि 1 जेते बाजीगर बाजी दिवि ॥ 
|| मन अनंग अप्र बकी अति । तीमूही कोक नाच नचवि ॥ 
| मनरी विधि निषेको करता । मनही थापत मन उठवे ॥१६॥ 
ङण्डलिया । 

मन जालम्‌ जोरावर योधा । महा बहे दूर ॥ 

तीन रोक पर हुक्म चखवे । षंद्‌ लगाया श्चूह ॥ 

वंदल्गाया क्ढ । विषयमे डवा वेड ॥ 

सत्‌ संभारे नारी । अस्तक गरिया सेढ ॥ 

उमाराम अभव प्रकाश्या। मनका स्यान ठेस॥ 

शुद्ध सनातन आतमा । अपणा आप महेश॥१७॥ 

दोहा । 

जीव ईश अरु ब्रह्मका । मनदी मान्या मेद ॥ 
उमाराम निज वोध रे । मनङ्क दियाज छेद ॥ १८ ॥ 
इति श्रीअवभवप्रकाशमननिरूपणं नाम एकोनविशो 
| अंग सम्पणम्‌ ॥ १९॥२७२॥ 
(----- ~~~ 





बीसा जंग २० (१३३) 


दोहा, 
इश्यादश्य सअहश्य तिं । यह जडमाया हप ॥ 
तूं चेतन इनते जदो । अमल अनादि अनुप ॥ १॥ 
नोपाई। 
जबही विषयं वासना यदी । तब निज चेतनता विसरेदी ॥ 
विषय वासना सबरी तज 1 तुं चेतन निरमल नित अज ॥ २ ॥ 
दोदा। 
अस्त अज्ञ जड तू नदीं 1 देह इन्द्रिय निं कोय ॥ 
तू चेतन सुख पदै । आपदी आपकर जोय ॥ ३॥ 
मनमानी युक्ती चौरासी । आपे बन्धा विख्यासी ॥ 
निरालम्ब निर्वाण तू । निर्विकार द्रएणसी ॥ ४॥ 
चोपाई ! 
नीर दिष्ट एक इकसारा। तरंग दिष्ट भ्यासे बहु धारा ॥ 
यं नामरूप आपा तज दर । त चेतन पिरवंदण सूर ॥ 4 ॥ 
दोहा, 
पट्विकारदे त्याग ।जाग जोरूप तुमारा॥ 
बाहर भीतर एक्‌ । तूहं नि्ेप अपारा ॥ ६ ॥ 
धमं कमं इडूबण तिरण । यह तन मनक जोय ॥ 
हाण विरथ तोक नह । तरं नित न्याय सोय ॥ ७॥ 
पेच तत्व रण तीन स्वे। जगतेरे आधार॥ 
निराकार निंद त । शुद्ध चेतन एक सार ॥ ८ ॥ 








(१३४) अनुभवभकाश । 


( 1 





देह इन्दियि मन बुध जड । तोय सके नहिं जान ॥ 
तोदीते चेतन हे । यह सब माया आन ॥ ९॥ 
बिन चेतन चक्ता नदी वेतन च्छेन कोय॥ 
चरता नाम रूप सव मिथ्या। तँ चेतन थिरसोय॥१०॥ 
जग खप्रा दे खोय । समञ्च सत्‌ स्वह्प तुमारा ॥ 
निविकट्प निरधुद्‌ । सोई तं चतन प्यारा ॥ ११॥ 
नाम शूप तोम नदीं तूनाम शूप क्यों होय ॥ 
जेसे भूपणहेममे । हेम न भूषण कोय ॥ १२॥ 
अनहोती जग तरंग सम । तोय षिना नहिं आन ॥ 
सुखसागर चतन तृं । आपदी आपु जान ॥ १३॥ 
नाना खूपनज्यं नभम । वणे रदे ख्य होय ॥ 
तू चेतन निररेप यू ॥ ज्यका त्यू थित सोय ॥१४॥ 
चापाद्‌ । 
मृतकतिं नाना घट भ्यासे ॥ यं तं सब जगद प्रकाशे ॥ 
ब्रह्मादिक उपने होय भंग ॥ तरू चेतन शुद्ध स्वप अभग॥१५॥ 
वणे मिटे देदादिक सोई ॥ तोद हाण विरथ नहिं कोई ॥ 
चिदाकाश चेतन निरधुन्ध ॥ तेरे नदीं खक्ति अरु वंध ॥ १६॥ 
पांच पचीसर देदफे सात ॥ निशिदिन करत रहे उत्पात ॥ 


९ 


निराकार चेतन त्‌ शुद्ध ॥ तिरंणी देदादिक अशुद्ध ॥ १७ ॥ 
दोहा । 
कारण लिग स्थूल नू॥ तिह अवस्था जाण ॥ 
यह सव धर्म शरीरको ॥ त चेतन निखाण ॥ १८ ॥ 








वीसवां अग २० (१३५) 


चोपाई । 
जाग्रत स्वप्र सपुपती तीन । एक एकमे दीवि खीन ॥ 
नित भ्यभिचार यणाके माई ॥ त्‌ चेतन ज्यका त्यु साई।॥१९ 
दादा) 
उत्पति स्थिति लय य॒णनमें ॥ यण होवे मिदजाय्‌ ॥ . 
त उपजे विणसे नहीं ॥ चिता करे वराय ॥ २० ॥ 
फेन बुद्बुदा कहर तिद्रं ॥ जर्तं दीन कोय॥ 
एते विश्व तोम ॥ तोमे न विश्च होय॥ २१ ॥ 
तेरी अज्ञानते ॥ रज्छ स्वत जगत ॥ 
पुनि तेरे निज बोधते ॥ नरि को जगत्‌ अजगत ॥२२॥ 
चोपाई । 
तू है सव मायाको पती ॥ ज्ञान स्वरूपी निमे अति ॥ 
सव माया तेरे आधार ॥ अज कटस्य स्वप तुमार ॥ २३॥ 
दाहय । 
पेचभूत माया मरै । इनमे तिरयण ताप ॥ 
सदा शान्ति सुख धाम त । निरमाया निज आप ॥२५॥ 
सोरठा 1 
निरउपाधे निरधंद । सतसुख परम प्रकाश तै ॥ 
निजानन्द आनन्द । शिव स्वरूप शुद्ध बोध निज ॥ २५॥ 
इति श्रीभचभवप्रकाश स्वहूपन्ञानउपदेशनिरूपणं 
नाम विंशमोभग समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ २६७ ॥ 











१३६ ) अनुभवपरकाश । # 


मेरी भ्र मोत पडी । मोत मिरी ज॒ सोय॥ 
है चेतन अद्वैत श । मोमें भूर न कोय ॥ १ ॥ 
मरते सवजग भया। मेईैछिया जगधार ॥ 
मेहं जगं न्यारा थया । मोम जगत असार ॥ २॥ 
अन होतो होतो सो भ्यसे । ज्यं स्वपनो निद्रा माई ॥ 
यूं जगहे मो मोहे अनोतो । ह चेतन जग नाई ॥३॥ 
टरं चेतन निर्दपहं । सव मेरेतं चोज ॥ 
सवी चोजमें मेह पूरा । निज स्वप थित मोन ॥ ४ ॥ 
मिरणे मंदहूना मिं । द्रणम नदीं इवा॥ 
हणे भिटणे वीच । नही ह मिलया न उवा ॥५॥ 
कहा आस्ती कदा नास्ती । स्वप्र कैसी काणी ॥ 
मेरे अद्र स्वह्यतं। इन दोनोकी हाणी ॥ ६ ॥ 
आस्ती नास्ती अज्ञकी । अज्ञ॒न्यूं रुहरीवत ॥ 
हं चेतन दस्थाव सम । परमप्रकाशी सत॒ ॥७॥ 
रज्जूम सपं सीपमे क्पा। अन होता पराण ॥ 
यरी है सब जग मो मादी । दू चेतन निरवाण ॥ < ॥ 
चेतन दरण आपमे। ओर नदीके कोय ॥ 
विधिनिषेध कां पाये । ज्यका त्यं धित सोय ॥ ९॥ 
भजण तजण मोम नदीं । ह मजं भजा नाय ॥ 
निरमल शुद्ध स्वरूप द । भज तज कहो काय ॥ १० ॥ 














ब्षिवां अंग २२ (१३७) 





मजलणा तनणा भूलें! यह महा अन्लान ॥| 

| चेत्न्य अनन्त गति \ शद्ध स्वप निज ज्ञान ११) 
इति श्रीभञ्चमवप्रकाशनिजज्ञाननिषूपणंनाम 
एकविंशमो अंग समापत्‌} २१) २७८) 


दोहा । 
शद्ध॒चेतन अद्रेत अज । निर्विकार सुखधाभ ॥ 
ताकी इच्छा श्तितिं । या अनन्तां नाम ॥ १॥ 
मनह्‌र्‌ छन्द । 
पुरुष प्रकृति मेहतत्व अर्कार पुनि ॥ 
रज तमं सत्‌ गन इच्छारीके नाम हे ॥ 
व्योम रु समीर तेज नीर भूमी चद्‌ सुर ॥ 
रोक चतुर्दश इच्छादीका धाम ॥ 
सुरनर अघर चौगसी रक्ष च्या खाणि॥ 
सवदीका कारण ज इच्छा माया वामदै ॥ 
. गरिणती करत कषु पार नहिं आवे कोय ॥ 
कृरदी कवक निज दोय उमाराम है॥ २॥ 
दोहा, 
निज विवेकत ज्ञान हे । षिन विवेक हे नाय ॥ 
जोग आदि फिया सवै \ है मायके साय्‌ ॥२॥ 
माया अति प्रचंड है । सब जग छियाङ् ॒पेर॥ 
वहु रस जाली नाखके । सवकं कियाज जेर ॥ ४ ॥ 














(१३८ ) अनुभवरकाश । 

करंडच्या। 
माया वडी अपरवरू किये । हुत मचाया फैट ॥ 
चवदेद रोक समेट । छिया उद्रमे मेल ॥ 
लिया उद्रमं मेल । नचावे बह विपि माया ॥ 
कहै वार उपजाय केई फेर वार खपाया ॥ 
उमाराम माया दहै रेसी । किम कर टे गैल॥ 
माया वडी अपखल किये । बहुत मचाया फैङ ॥ ५॥ 
माया किये वासना । मिथ्या मानी योय ॥ 
निरारेप चेतन अनादू । सकर जाण्या सोय ॥ 
सत्कर जाण्या सोय । इसी विध माया जीता ॥ 
आतममे गल्तान । रघ्या निरभोय न॒ चिन्ता ॥ 
उमाराम तजी वासना । माया रदी न कीय ॥ 
माया कंदिये वासना ) मिथ्या मानी योय ॥ & ॥ 
तोयतें वीज वक्ष बह भ्यासे ) सव प्रकाशी तोय ॥ 
उल्दय॒ देखो तोयमे । बीज वृक्ष नहि कोय ॥ 
बीज वृक्ष नरि कोय। बीजञ्थं माया आह ॥ 
उतपति यिति अरु लय । सवी मायाके मर ॥ 
उमाराम निरमाया चेतन तोय ज्यं दै सोय॥ 
तोयते वीज वृक्ष बहु भ्यासे । सर्व प्रकाशी तोय ॥ ७॥ 

रेखता छन्द । 


शुद्ध चेतन अनन्त अन्रूप है । आपही आप नदी ठेस माया ॥ 
 -------- -------_ ~~~ 


॥। 











वादैसवां अंग २२ (१३९) 
नेनि रो इ 
बाहूकी स्तात कोट त्ऋंड दहै ॥ 
-रहे मिरजाय लघ दीघं काया ॥ 
आदि अर अन्त पनि मध्य वाको नदीं ॥ 
सत्‌ सख परमप्रकाश थाया ॥ 
रमन सी रखी उमाराम आपे 
मिटा अज्ञान शुद्ध स्वहूप पाया ॥ ८ ॥ 
अलककी पलकतें खरक केता भया ॥ 
पर्कते खल्क्का काम सया ॥ 
सचिदानन्द इण पलक अरु खलकतं ॥ 
आप अपर नित रहत न्याया ॥ 
तहां जगत नदीं जात को पण्य नहि पाप ॥ 
कोह दिवस नदी रात नदीं जीत हा ॥ 
सन्त सूरा ख्खे भेद अरेखका ॥ 
कटत हे उमाराम रम प्यारा॥९॥ 
मनहर छंद्‌। 
अखंड अपार दधी आरदी न पारं कोड ॥ 
अनन्त अकथ गति निगुण कदत है ॥ 
रह्मा विष्ण महेश नाम ङ्प सव॒ जग ॥ 
ब्रह्म द्रियाव जयाम लिरांसी भ्यास तृहे ॥ 
सत्‌ चिद्‌ खखहूप चेतन विराजे आप ॥ 
निराधारं निकरंक अचल रदतु दै ॥ 
सी जाण जाणी हम अपणा आपके माह ॥ 





(१४०) अनुभकमकाश । 





उमाराम निस्सदेह वचन भखतु है ॥ १० ॥ 
आतम अगाध अति पारी न अवि कोर ॥ 
निरमल नचिन्त नित आतम्‌ अपार ३॥ 
आत्मा चेतावे चेत अनेकां देखावे भेक ॥ 
दि सवीको आपं अन्दर वाहर ₹ै॥ 
साराही प्रपच भर्मं आत्मामं पै नादी ॥ 
अक्रिय नहचल निज आप सुखसारेहे ॥ 
अतमवप्रकाथ उदे उमाराम आप मांं॥ 
प्राप्ति आत्सस्वूप संशय न रगार हे ॥ ११॥ 
ऊुंडलिया। 
चेतनके आधारे । चेत अचेत विरस ॥ 
आप इने मिटे न शवे ! नित न्यारा प्रकाश्‌ ॥ 
नित न्यासा प्रकाश । आप निखंधन सदि ॥ 
विधि निपेध विकार । नहिं चेतने माई ॥ 
निजानंद निखास है । उमाराम थिते स्वप ॥ _ 
चेतनकी चेतन रसे । नहिं कोहं रूप अह १।१२॥ 
उत्पतिथिति छ्य भावना । नहि चेतनमें कोय ॥ 
थाप उथाप न पाश्ये । नदीं एक नहिं दोय ॥ 
नर एक नहि दोय । आपदी आप रहवाया ॥ 
नितज्यंका चयं आप। नदीं कोई गया न आया॥ 
उमाराम चेतनकी निभे । चेतन जाणे सोय ॥ 
उत्पतिथिति ख्य भावना । निचेतनमे कोय १२॥ 











वाईसवां अंग २२. (१४१) 


दोहा। 
पंचतत्व गुण तीन तें । रहित आतमा आप ॥ 
सो' आतम अवि नहिं जवि) नही करिया कमै ताप ॥१9] 
। चोपाई ! 
चेतन बिन क्रिया नदिं कोई ॥ क्रियाम चेतन नहिं रोई ॥ 
ज्यु रवितं जग करिया भ्यासे । थू चेतन सबतें निरआसे ॥ १५॥ 
ततु केर भ्यते घट पर । घट पथ्मं तंत अविषट ॥ 
पट प्रतरी सत्या सत दोर । चेतन है सदा सत सोद ॥ १६॥ 
दोहा । 
मन मायाका खेल । होत प्तरी प्ट ताईं ॥ 
अर तंतू अकख अखेर । तहां मन माया नांई॥ १७॥ 
सत्‌ बाजी घर खेर प्ता । मात भति दिखलाया ॥ 
जड खिलका उन्हे ते भ्यासे। आप रहत निरदाया॥१८॥ 
निरदाया दायां दरा । नहिं दायामें हेत ॥ 
नहि चुम्बक माहि चेएरोहकी)रोदचुम्बकषिनानचेत। १९॥ 
निरखंपि ेधिया नदीं 1 नदीं वैधणमें निर्ध ॥ 
चेतनमें कहां पाये । करिया क्म अरु फंद्‌ ॥ २०॥ 
चेतन सवोतीतहै । अद्वितीय अविनाश ॥ 
निद्दी निखाण नित । अञ्चभव स्वयं प्रकाश ॥ २३ ॥ 
चोपाई । 
अनन्त घटामि सूरज भ्यसि । है सब माहे रहत निरि । 


ब 





(१४२) अनुभक््ऱाश । 








1 निररेपरदवाया। घाहर भीतर अरुख अजाया॥२२॥ 

नाम प अन आतम माई । आतम अनातम नाई ॥ 

अन आतम मिथ्या आकार । आतम चेतन अखंड अपार॥२३॥ 
दोहा । 

नाम दप कर्पत स्वे । ज्यु मृग तष्णा नीर ॥ 

आतम सृत प्रत्यक्ष है ॥ चेतन शुद्ध गभीर ॥ २४ ॥ 
कुण्डलिया । 

नित केवल सत्‌ ब्रह्म है । जग सव अस्त अपार॥ 

गीता वेद्‌ पुराण कहत है।सन्त भाखत यह सार॥ 

सन्त भाखत यह सार 1 इनीमिं शूठ न कोई ॥ 

य किविकं निज छण । रस्या सोई निरभे होई॥ 

उमाराम अलुभौ उदै । जाण्यां सारासार ॥ 

नित केवर सत्‌ बह्मरैजग सब अस्त असार२॥२९५॥ 

इति ओरीअवभवप्रकाशनिजविवेकनिरूपणं नाम 
द्वाविंशमोअंग समाप्तम्‌ ॥ २२॥३०२॥ 


दोहा। 
परमातम विज्ञान दै । आतम हे निज ज्ञान ॥ 
नाम रूप अनातमा । यद्‌ कंदिये अज्ञान ॥ १॥ 
मातू विन नाद घाम ३ै। घाम बिना नहिं भान ॥ 
यू आतम परमातमा । अद्रितीय निज ज्ञान॥२॥ 
रजनी ज्यू अनातमा । तामे भेद्‌ अपार ॥ 


























चौवीसवां अंग २४ (१४३) 





तारा चद्‌ मशाल पनि ! एक्‌ एक अधिकार॥३॥ 
ची तर्न आदिं ठे । रषु दीरघ बहु देह ॥ 
स्यून विशैष समान पुनि 1 अनातम है येई ॥९॥ 
अनओआतम अज्ञान न पवे।निज आतमके मांय॥ 
जैसे प्रत्यक्ष रकम । रजनी पावे नाय ॥ ५॥ 
आतम सोदै परमात्मा । सवते शुद्ध प्रकाश ॥ 
शुद्ध वेतन केवर सद्‌ा।आपदी आप अविनाश & 
इति श्रीअनुभवप्रकाशअनात्माखण्डन आत्मापरमात्माएकता- 
निहूपणं नाम अयोविशमोअग समाप्तम्‌ ॥२३॥ ३०९॥ 


दोहा । 
पंचभूत देह इन्द्रिय नहि) चित्त मन बुध अर्दकार ॥ 
शिवय थित मोहम । नहि सन्य अघुन्य छिगार॥ १ ॥ 
निवृत्ति प्रवृत्ति नहीं) नदीं प्राप्त नरि हाणी ॥ 
नरी न्ध निरबन्ध कोड । मम स्वरूप निरवाणी ॥२॥ 
सरटा । 
नहिं बाणी खाणी व्यार) निराणी वाणी मेँ) 
शिव स्वप मम सार । परमाणी परमाण नदी ॥ ३ ॥ 
दोहा । 
नहं साच नहिं घ्ूठ है । नरी पक्ष तिरपक्ष॥ 
अनिरवाच मम स्वरूपम । नदीं सूखं नि दक्ष ॥ ॥ 
नहीं वणं आश्रम नरह । नहीं पुण्य नहि पाप ॥ 
न्यस्य 


(१४४) अनुभवप्रकाश्‌ । 


1 # 





निरंजन मम स्वहूपमें । नदीं पुत्र सहि वाप ॥ 4 ॥ 
नहीं स्वाथे परमा्थं॑नरीं। नीं मोक्ष नहिं बन्द ॥ 
अज क््टस्थ स्वप मम । निररपापि निन्द्‌ ॥ &॥ 
नरी शाघच वकता नरी) नरी दान जिज्ञोष ॥ 
निरविभाग चैतन्यम । नदीं वासर निखा ॥ ७॥ 
नहि कोद ज्ञान अज्ञान हे । नदिं कोई काम अकाम ॥ 
संगं वियोग न पाये । शुद्धं स्वह्प खखधाम ॥ ८ ॥ 
नरी दीघं नदि लघु पुनि। नर्द सृक्षम न स्थूल ॥ 
नरी प्रगट नर्द गुदे । मम स्वषूप निज मूल ॥ ९॥ 
नहिं को चित्त अचित्तहे। नही परोक्ष अपरोक्ष ॥ 
निरविकार चैतन्य अज । नदीं रोक्ष नहि तोक्ष ॥ १०॥ 
नदीं आस्ती नास्ती नदीं । नदीं एक नहिं दोय ॥ 
सतख परम प्रकाश मम । मेदं अभेद न कोय ॥११॥ 
निष्प्र प्रिये नरीं। नहि कोड शेप अशेष ॥ 
स्वते प्रकाश स्वहप निज । नहिं को$ देख अदेख ॥१२॥ 
सीरा! 
ध्याता ध्यान न ध्येयं । ज्ञाता ज्ञान स ज्ञेय नरिं॥ 
निजानन्द्‌ मम हेय ज्ञाता ज्ञात अज्ञात नहीं ॥१३॥ 
दोहा । 
दरण दशन दशय नदी।ना कोह विधि निपेध॥ 
अमर अच्छे स्वह्यङ्ं । नादी खेद्‌ अखेद्‌ ॥ 9४ ॥ 





अनुभव्प्रकाश । (१४५) 








की 


ठे अटेख न भज्य तैज्य ) महिं कोड भोक्त भोक्त ॥ 
निष्किये क्रिये नदी 1 चिदानन्दं॒निरमोक्तं ॥ १५ ॥ 
भावामाव अभाव निं ) नहीं दवेत अद्रेत ॥ 
शद्ध सनातन स्वहूप मम) न कोई मिलान हैत॥।१६॥ 
सोरठा । 
ह्वर जीव नाहीं जु । निं कारण कारन नरी ॥ 
अपर स्वहप मादी च । नहीं बरह्म माया नदीं ॥ १७॥ 
दोहा। 
विश्व र तेजस प्राज्ञ नी । नदिं षिसस्या नहिं उत ॥ 
निज प्रकाश चेतनम । नहिं फोर सुमति कु सुत ॥१८॥ 
जाग्रत स्वप्र सुपति नदीं । नदीं तुरीये प्रकाश ॥ 
अचल अनन्त स्वहूपमें । नहि कोई भासत अभास॥१९॥ 
अन आतम आतम नदीं । नहिं अन्दर नं बादर ॥ 
अनिरस्वभाव स्वंरूपमे । निं कोई सार असार ॥२०॥ 
म जोग जोगी नं । नि कोह रोय अलोय ॥ 
नहिं निन स्न नहि । अखिल स्ष्टप ममसोय॥२१॥ 
सोरडा। 
नदि कोद मान अमान यु शिष्य नदिं अथिर थिर॥ 
नीं सूलः नहि जान । विमल सदा सुख स्वषटपमे॥२२॥ 
'दोदा । 
नहि नाको अबिनापी नरी । नित्य अनित्य न कोय॥ 
१० 














५१४६) चौवीसवां अंग २४. 


अनुभव स्वष्प अनन्त मम) आपी आप निज सोय॥ 
इति श्रीअवभपप्रकाशस्वषूपनुभवनिषूपण नाम 
चतुर्विशोअग समाप्तम्‌ ॥ २४॥ ३३३ ॥ 


, छप्पय छन्द्‌ । 
यह अञ्ुमवप्रकाश अंग चौवीस कहाई । डछिया॥५५॥इक्ावन 
हे चोपाई ॥ ५१ ॥ सप्त जञ इन्दव छन्द्‌ ॥ ७॥ मनर तीन 








१ 


षलाने ॥ ३ ॥ तीन छ्पय पुनि छन्द ॥ २ ॥ रेखता चतथ 
स॒ ठने ॥ ४ ॥ एकसो तिरासी दोहा ॥१८३॥ सोर छन्द 
छन्वीस्‌ ॥ २६ ॥ एक तिमंगी छन्द्‌ है ॥१॥ यह तीनसौ अश 
तेसीस ॥ ३३३ ॥ धि 
दादा । 
उमाराम अवधूत कृत । अनुभवप्रकाश निजसार ॥ 
तीनसौ अरु तेतीस छन्द्‌। सुखराम रिख्या ज विचार॥ १।॥३२२॥ 
इति श्रीडमारामजीमहाराजकृत- 
अवभवप्रकाश समाप्त। 





श्रीञचष्रामनीमहारानङ्त-छन्द । 


~~ व्स््-+््य्>---~ 
छन्दमनहर । 
कवक ददे मन ब्रह्मम रगावे ध्यान । 


कषक इदे मन योगी निराधारं ॥ 
कवक इहे मन तयामी होय माने मोद । 


अनुमप्रकाश । (१४४) 













[3 इहे मन विपयको विकार ई ॥ 
कवर्हुक इरे मन अदुभव वाणी कृथै। 
कवर्हुक ददै मन करत विचार है ॥ 
कंहे अचल्राम मन तेरादी सप काम । 
तेरी तो गतीको को वारनर्हि पाररै ॥ १॥ 
छन्दइन्दव । 
केहे मन आपकर न्यून गिने पृनि। केहे मन आपह परेएठवखाने॥ 
कदे मन आपङ्कं पण्डित मानत्‌ । अन्थ्‌ पडे वहु चातुरी उने ॥ 
फेहै मन सवं मूरख मानत । आपनि घात केदै परवाने ॥ 
अचदूराम ये मनकी मायानू 1 मनङ्क त्याग रदो निखाने ॥२॥ 


छन्द मनहर्‌ । 
[3 प्रचण्ड वेग पारनहि जनि देत । 
कोऊ साधर शूर वीर मायागुण जीती रै ॥ 
ऋद्धी होय छलछेत सिद्धी होय छलछेत। 
छर्लेत नवनिधी योगी मोगी जती दै ॥ 
मायाचिह्व ज्ञानी ध्यानी मायाचिद्वअभिमानी। 
माया चिह्न गरी त्यागी सव्र नचातीहै॥ 
केदे अचट्राम मायाको प्रचण्ड काम । 
खवाति डे नाहीं छर होत सती ३॥ ३॥ 
छन्दमनहर । 
अतुभेवेरूपी बोध भान इद्यमाहिं अमो आन 1 
माया अन्धकार जकि मिरग रातीरै॥ 


















(१४८) अनुभक्पकाश 





जके नेडी काया नाहि जके नेडी माया ना्हि। 


निगंण अखण्ड निराकार एक ज्योति रै ॥ 
परिुण अतीत रोय माया सव दूर करी। 
निगुण ब्रह्मे जाय करी स्थिती रै॥ 
कहे अचलूराम दम पायो है परमधाम । 
जरो नदी माया नाम ज्योतिमें ज्योति ३ ॥४॥ 
कुण्डलिया। 
आपा तो ओटख्या नरी, पञ्चा चय वेद्‌। 
मेदी तटी नदी; छ्ख्या नहीं अभेद ॥ 
लख्या नहीं अभेद, शाघ्च उक्तदी बक्या। 
वाचक हआ विशार, विद्यामदं ख्या ॥ 
अचलाम गुूकृपा बिन, मेद्‌ भरम निं छेद। 
आपा तो ओलख्या नदी, पठया चारो वेद्‌ ॥५ ॥ 
परधनकीं बोतां किया, घरफी भूख न जाय । 
चरकी भूल जव जायगी) जो धन 'हाते आय ॥ 
जो धन हाते आय, तबी दाषिद्र जवे । 
जवी रोय संतोष, जाणिये वैय खवि ॥ 
अच्ूराम सुखते क्या, '्रद् धत्न नहिं पाय । 
परघनकी बातां फियां 'घरकी भूख न जाय ॥६॥ 
इति । 








